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प्रार्थना 


| राना आस्तिक प्राणी का जीवन है ] ` 


8 आनन्द | 


मेरे नाथ ! 

आप अपनी 

धुधामयी, 

सर्वं समर्थं, 

पतितपावनी, 

धहैतुको कृपा से, 

दुःखी प्राणियों के हृदय भँ 
त्याग का बल, 

एवमु 

सुखी प्राणियों के हृदय भे 
सेवा का बल 

प्रदान करे, 
जिससे वै 

सुखदुःख के 

बन्धन से 

मुक्त हो, 

आपके 

पवित्र प्रेम को 

आस्वादन कर्‌, 

कृतकृत्य हो जायं 

ॐ आनन्द ॥। &> आनन्द {| 


भूमिका 


श्रीमहाराजजीके द्वारा अमूतं सत्य को मूतं शब्दोंमें 
प्रकाशित करनेकी लीलाका संवरण हो चुकनेके वाद, सन्त 
प्रेमी, संव प्रेमी ओर सत्संग प्रेमी भाई-बहुनों मे यह्‌ संकल्प 
जोर पकड़ने लगा कि सन्तवाणी को सुरक्षित एवं सूलभ बनाये 
रखने का प्रयास होना चाहिए । श्रीस्वामी जी महाराज जव 
तक सशरीर विद्यमान थे, कुठ प्रेमीजनों ने उनको विशेष 
स्वीकृति लेकर उनके कुठ प्रवचनों को टेपमें रिकौडं कर 
लिया था । विशेष स्वीकृति लेने का अथं यह्‌ है कि सामान्यतः 
प्रवचनोकोटेप रिकौड़िगि करके रखना श्री महाराजजीने 
साधकों के लिए विशेष हितकर नहीं माना था । प्रेमीजनों के 
विशेष आग्रह पर कभी-कभी स्वीकृति देदेतेथे। एेसी दशा 
भे उनके प्रवचनों की 42९८ ९८८0427 कभी नहीं 
हो सकी । जव जसा बन पडा २८८०८ कर लिय। गया । उनके 
ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनके ही स्वर में जीवनोपयोगी अन- 
मोल वचनों को सुनकर जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिए उनके 
चुने हए टेप रिकौडंड प्रवचनों के ८25८८ तैयार कराये गये । 


प्रथम वार बारह कैमेट्स का प्रथम सैट तैयार हुआ । श्री 
महाराज जी की अमृत-वाणी का यहु सेट सत्संग प्रेमियों के 
दवारा बहुत पसन्द किया गया । साधको के साधनयुक्त जीवन 
के निर्माण का यह एक आधार बन गया । संघ की शाखाओं 
दारा संचालित सत्संग की वैठकों भं श्री महाराज जी के वचनों 
से सजीवता आ गई । मानव जीवन परं प्रयुक्त गूढ़ दाशंनिक 
तथ्यों की सरल अभिव्यक्ति श्रोमहाराजजी कीही प्रेम पूणं 
सशक्त ध्वनि में सुनकर प्रेमी जनों के हृदुतन्त्री के तार स्पन्दित 
हो उठते हैँ । यह्‌ तथ्य आज श्री महाराजजी के साकारं 


विग्रह्‌ के लुप्त होजाने की स्थिति भें अत्यधिक अलभ्य उपलब्धि 
मालुमहो रहीदहै। 

जिस समय रिकौडंड प्रवचनों के कंसेट्स बनाये जा रहे थे 
उस समय यह विचार भी आयाकि क्रंसेट्समें जो वचनै 
वे इतने गढ़ हैँ कि उनका अध्यनन-मनन, पठन-पाठन बारम्बार 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम क्या जा सकताहै। 
इसके अतिरिक्त जो सत्संग प्रेमी टेप रिकौड़िग मशीन तथा 
कंतेटूस अपने पास नहीं रख पा्येगे उनके लिए भी ये अनमोल 
प्रवचन सुलभ होने चाहिए । इस उदश्य की पूति के लिए 
पूरे सेट के प्रवचनों को पुस्तकाकार प्रकाशित कियाजारहाहै। 
सन्तवाणी भाग-२ प्रथम सेट के कंसेट्स सं०१से६ तकके 
भ्रवचन, सन्तवाणी भाग-३में कंसेट्स सं०७ से १२ तक के 
प्रवचन तथा संतवाणी भाग-४में द्वितीय सैट के कंसेट्स सं.१३मे 
२२ तक के प्रवचन प्रकाशित होचुके हैँ । प्रस्तुत संग्रह सन्तवाणी 
भाग-५(क)में तृतीय सेट के कंसेट्स सं. २३ से २७ तक के प्रवचन 
प्रकाशित कयि जा रहे हैँ । सन्तवाणी माला का यहु पांचवां 
पुष्प आपको सेवा में प्रस्तुत है । कंसेट्स सुनते समय भी जिन- 
जिन वाक्यों पर आप विशेष रूप से विचार करना, अध्ययन- 
मनन करना चाहु, उन वाक्यों को इस संग्रह में रेखांकरित 
करके सरलतासे कर सकते ह। सत्संग प्रेमी भाई-बहनो को 
सेवा में सप्रेम समपित सन्तवाणी माला का पांचवां पुष्प सव 
प्रकार से आपके लिए हितकारी हो, इसी सद्धावना के साथ- 


विनीता, 
बृन्दावन, देवको 
श्री कृष्ण जमाष्टमी सं० २०४३ 
२७ अगस्त, १९८९ 


सन्तवाणी-साग-५(क) 
परिचय : 


सन्त एवं भगवन्त के नाते, संघ एवं मानवता के नाते, 
मेरे आत्मीय प्रिय श्रोतागण | 


सन्त-वाणी का तृतीय टेप अंकित संकलन आपकी सेवा मे 
प्रस्तुत करते हूय मृह्ञे बड़ा हष हो रहा है । प्रथम एवं द्वितीय 
संकलन का आपने वड़ ही आदर, प्रेम एवं उत्साह के साथ 
स्वागत किया तथा वड़ी ही संजीदगी के साथ उनका उपयोग कय 
रहे टै । मानव सेवा-संघ की ओर से साधक-मात्र की सेवा में यह्‌ 
एक बहुत ही उपादेय रचनात्मक योजना सिद्ध हुई है । 


मानव का व्यक्तित्व सृष्टिकर्ता की विलक्षण रचनादहै। 
शरीरो को लेकर संसारम रहना ओर स्वयं अविनाशी से अभिन्न 
होना-एेसा जटिल प्रोग्राम है मानव-जीवन का, कि जिसके मध्य 
अनेकानेक समस्याये खड़ी हो जाती हैँ । मनुष्य से देखे हुये संसार 
का सहारा छोड़ा नहीं जाता तथा अनदेवे परमात्मा में विकलत्प- 
रहित विश्वास क्रिया नहीं जाता। नित्य ओर अनित्य के आकषणों 
के इन्दर मे फा हुआ अपनी दुबेलताओं का निर्वाह करते हए सत्य 
कोपानेकेनामपरव्यक्तिन जाने क्या-क्या प्रयास करता रहता 
है । बड़ी दयनीय दशाहै। सीमित अहम्‌-भावके द्वारा स्वीकृत 
मत, पन्थ, सम्प्रदाय मजहव एवं परम्पराओं कौ सीमायं में 
आबद्ध व्यक्ति अपने ही में विद्यमान नित्यत्व, सातत्य, अमरत्व 
एवं मधुरत्व को जान ही नहीं पाता, मान ही नहीं पाता, उससे 
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अभिन्न होने का सोधा-सच्चा मागे पकड़कर चल ही नहीं 
पाता । 

मानव-जीवन को सभी समस्याओं के समाधान का सच्चा- 
सीधा मागं प्रस्तुत करने के लिये अति-सत्यदर्णी सन्तने समाधिष्ठ 
होकर स्वयं-प्रकाष्य का प्रकाण पाया । उसी आधार पर मानव- 
मात्र के कल्याण का सवंमान्य मूलश्रुत सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
क्रिया। अप समी उक्षसे परिचित हैं । 


यह सवंहितकारी जीवन-प्रणाली अपने मौलिक्ररूपमें 
सुरक्षित रहे ओर सत्संग प्रेमी उसी को आधार बनाकर सत्संग 
को गोष्ठी चलाये, इसी उदहश्य की पूति के लिये टेप अंकित 
सन्य-वाणो के संट्स बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत शियिजा 
रहै है। 

मजहब एवं सम्प्रदाय को सीमाओं से निरपेक्ष, व्यक्तिगत 
रूढियों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त इसी जीवन-प्रणाली का प्रतीक जो 
मानव-सेवा-संघ है, उसके प्रमियों, साधको एवं सदस्यों को सेव। 
मे मैने यह्‌ निवेदन किया है कि साधन-काल मे साधक सत्संग को 
गोष्ठिय्ो मे विचार-विमशं के समय अपनी-अपनी व्यक्तिगत 
मान्यताओं आदि को शामिल करने लग जायं,तो मानवसेवा-संघ 
की व्यापकता सीमित हो जायेगी । इस कारण विचार-गोष्ठो में 
जीवन विवेचन का आधार सन्त-वाणी को ही रखा जाय । 
श्रीमहाराजजी के वचन 42^८०८८) पहूले हुम लोग सूने, फिर उसके 
प्रकाण में त्रिवेचन करे तो उत्तम होगा ¦ मानव-जीवन के मौलिक 
सत्य के प्रकाशन की शेली मे, भाषा मे, शन्द-चयन मे, सिद्धान्त 
ओर साधन प्रणाली के प्रतिपादन मे, कहीं भी श्रीमहाराजजीने 
एकदेशीयता का स्पशं नहीं होने दिया । साधक-मात्र के लिये सब 
कुछ किया । स्रं अहुमू-शुन्य शरणापन्न होकर व्यक्तिगत बातों 
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को कहीं गन्ध नहीं आने दी । उनको उन्पक्त ध्वनि अभी भी 
हमारे कानोंमें गूज रहो दहै ““ ~ “म ईश्वरवादी ह, १२न्तु 
ईश्वरवाद का प्रचारक नहीं हं ।' 


उनके द्वारा प्रतिपादित क्रान्तिकारी सर्वहितक्रारी जीनन- 
प्रणाली को उसके शुद्ध रप मे सुरक्षित रखना हमारा परम वम 
है । हमारे इस निवेदन को सभी आत्मीयजनों ने, संघ के सभी 
णाखा-संचालको, सदस्यों एवं सत्संग प्रेमियों ने सह्षं स्वीकार 
क्रिया है ओर बड़ी प्रसन्नता तथा उत्साह पूवक श्री महाराजजी 
कीवाणोकोहौ आधार वनाकर अपने जीवन एवं समाज में 
मानवता जगाने कौोचेटा मेँलगे हुए हं । उनकी निष्ठासे 
उत्साहित होकर अव्र यह सन्त-वाणी का तृतीय संकलन तयार 
कियागयादहै। आगाहैक्रि इमे भी आप प्रन पूवेक अपनायेगे 
ओर लाभान्वित होगे । 


इस प्रकार सेचेष्टा यहटहै कि श्री महाराजजी नेजो 
जोवन-ज्योति जलायी है वहु अखण्ड प्रज्ज्वलित रह । अपना 
जीवन-रस उसमें ढाल कर उसके उजाले को हम प्रज्ज्वलित 
रखें । अनानान्धक्रारमें भटका हुमा मानव-समाज उस प्रकाश 
मे मानवता के पथ पर आगे बढ़ता रहे । 
इसी सदभावना के साथ । 
विनीता : 


देवकीं 


सन्तबाणी-भाग- 


२ 


सत्संग का अथं है- "है" का संग, अर्थात्‌ जो मौजूददहै 
विद्यमान हे, प्राप्त है, उसका संग 


सत्संग के लिए आवश्यक कार्य को पूरा करना ओौर 
अनावश्यक कायं का त्याग करना अनिवायंहै। 


श्रम-रहित होने पर जो आगे रोछे का, भुक्त-अभुक्तका 
चिन्तन होता है, उससे साधक को असहयोग करना चाहिये । 
किसी अन्य चिन्तन से व्यथं-चिन्तन का नाश नहीं होता । अतः 
अचिन्त्य हो जाना चाहिये । 


साधक को “करने ओर “होने से असंगहो जाने पर 
जो ` €` उसमें अविचल अस्था हो जायेगी, श्रद्धा हो जयेगी । 


वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि का स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है, इनको ममता व कामना बनाये रखना सबसे 
भारी भूल दहै। इन्हीं से सम्बन्ध जोडने का अथहै- "है" से 
विमख होना । ्‌ | 
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अ 
प्रवचन : 


सत्संग का जो वास्तविकरूप है उस पर विचार करनेसे 
मालुम होता है कि सत्संग का अथं है-“्है का संग, अर्थात्‌ 
जो मौजूद है, विद्यमान हे, प्राप्त है, उसका संग-सत का संग । 
तो “है” कासंगकरने के लिये कोई श्रम अपेक्षित नहींहै। 
जीर श्रम-रहित होने के लिये आवश्यक काये को पूरा करना, 
अनावश्यक कायं का त्याग करना-यह्‌ आवश्यक है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भाई-बहन काये के आरम्भ से पूवं 
ओर कायं के अन्तमेंवड़ी ही सुगमतापूवेक “सत्संग कर 
सकते हैँ । आप कहगे कि जब हम श्रम-रहित होते है, तब 
आगे-पीछे का, भरुक्त-अभुक्त का, कयि हुए का, देवे हृएका 
चिन्तन होने लगता है । यह्‌ बात ठीक है, परन्तु इसका अथं 
यह्‌ है कि जो प्रभाव अपके जीवनमें ठहरा हुआ था, वह्‌ 
उत्पन्न होता है, अथवा यों कहो कि प्रकट होता है नाश होने 
के लिये । साधकसेश्रूलवक्याहोती है कि उस उत्पन्न हुए 
चिन्तन को किसी अन्य चिन्तन के द्वारा दबाने का, मिटाने का 
प्रयास करता है । परन्तु परिणाम यह होता है कि वह्‌ किय। 
इआ चिन्तन भी ठहर जाता है ओर उससे पूवं जो किया हुआ ` 
है, वहु भी होता रहता है । तोदो प्रकार का चिन्तन होता 
रहता है । एक तो वहू जिसे हम करते है ओरं एक वह जो 
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कयि हृए का प्रभाव है । यह्‌ समस्या हल नहीं होती । अनेक 
वार साधक प्रयत्न करता है कि सा्थंक-चिन्तन से व्य्थ-चिन्तन 
का नाश कर दिया जाय, परन्तु व्यथं-चिन्तन नाश नहीं हौता। 


इस सम्बन्ध में विचार करने से एेसा मालुम होता हैकि 
व्यथे-चिन्तन का नाश होता है अचिन्त्य होने से, अर्थात्‌ किसी 
भ्रकार का चिन्तननकरनेसे। अचिन्त्य होने पर हमारेन 
चाहते हए भी जो चिन्तन हो रहा है, उसका प्रभाव स्वीक्रारनं 
कर, अर्थात्‌ उससे असहयोग रखें । असहयोग का अर्थं विरोध 
नहीं है । असहयोग का अथं है- समर्थन न करना, सहयोग न 
देना । जो हमारे बिना करे चिन्तन होने लगा-्रूतकाल के 
कयि के, देवे हुए के, भुक्त-अभुक्त के प्रभाव से-उनको देखें 
अथवा वह स्वयं दिखाई देगा! जोहो रहा है उसका ज्ञान होता 
हैन ! वह्‌ स्वयं दिखाई देगा। तो जव उसका ज्ञान आपकोहो 
करि आभे-पीष्ठे का चिन्तन हो रहा है, अथवा किमी वस्तुया 
व्यक्ति आदि का चिन्तन दहो रहा है, अथवा उसक्रा चिन्तन दहो 
रहा है जो उत्पत्ति.विनाश-युक्त है, तो उसपे जव आप अवह- 
योग करेगे, तव उसका प्रभाव अपने पर स्वीकार नहीं करगे, 
अर्थात्‌ न भयभीत होगे ओर न उमे सुख लेने का प्रयत्न करेगे । 
आपके असहयोग करने मे वह॒ होने वाला चिन्तन निर्जीव दहो 
जायेगा । ओर थोडी-थोड़ी देर केवाद स्वथं चिन्तन-रहिति 
त्थिति आने लगेगी । परन्तु बड़ी ही सावधानीपूवेक उस स्थिति 
मे भी रमण नहीं करना चाहिए । आप पचार करके देखे, तो 
पको यह्‌ स्पष्ट मा्ुमहोगाकिजोदहो रहा ठै उसका आश्रयं 
ओर जो कर रहे हैँ उसका आश्रय जव आपस्वीकारकर लेते 
है, तो जो "है" उसमे आस्था नहीं होती, उसमे प्रियता नहीं 
होती, उसमे योग नहीं होता, उसका बोध नहीं होता । ओरं 


सन्तवाणी-भाग-५ (क) |] [ ७ 


जब “है का वोध नहीं होता, “है” में आस्था नहीं होती, 
“है ` के साथ योग नहीं होता, तब देहाभिमान पृष्ट॒होता है, 
मजव्रूत होता है। 

इसलिये कयि हुए का प्र॑भाव ओौरनजोहो रहा है, उसका 
प्रभाव अपनेमेन हो । उसको स्वीकारनकरे। क्ियेहुएका 
प्रभाव मिटाने के लिये सवसे पहले, जो नहीं करना चाहिये, 
उसका त्याग करना होगा । उसके पश्चात्‌ जो करना चाहिये, 
उसमें जो हमारी फलासक्ति हो जाती है, उसमे जो कत्तं त्व का 
अभिमान हो जाता है, उससे अपने को वचाना चाहिये । ओौए 
फिरजोहो रहा है, वह किसी विधानसेहो रहा है जिसके 
हम कर्ता नहीं है, उसका हमें भोक्ता नहीं होना चाहिये। तो 
जोहो रहा है उसके भोक्ता नहीं रहे गौरजो नहीं करना 
चाहिये, उसका त्याग कर दिया । जो करना चाहिये, उसकी 
फलासक्ति ओर अभिमानका त्याग कर दिया। तोओआप 
“करने ' ओर “होने ` से असंग हो जायेगे । तव जो “है” उसमें 
आपकी अविचल आस्थादहो जायेगी, उसमे आत्मीयता हो 
जायेगी, श्रद्धा हो जायेगी, विश्वास हो जायेगा । उसका बोध 
हो जायेगा, उसमे आत्मीयता हौ जयेगी, जिससे अगा प्रियता 
स्वतः जाग्रत होगी । यही वास्यवमें भजन है। “हि में यदि 
हमारी प्रियता नहीं है, तो भजन कंसा । ओर “है” का यदि 
बोध नहीं है, तो तत्त्व-साक्षात्कार कंसा ¡ गौर “है'से यदि 
योग नहीं है, तो परम शान्ति कंसी । 

आज यदि हम अपनी वतंमान वस्तु-स्थिति पर विचार 
करे, तो जो “नही'' है, उसके चिन्तन मे, उसके आश्रय में, 
उसके तादात्म्य मेँ आबद्ध हो गये हैँ । आप कटहगे, कंसे ?आप 
ही विचार कीजिये, जो चिन्तन आपके विना करे होतादहै, 
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जिससे आप भयभीत होते है, वह क्याहै?वहदोखूपोंमें है, 
यातो वहहैजो आपकर चुके है, या वहुदहैजो आप करना 
चाहते हैँ । तो जो कर चुके, वह्‌ स्वल्पसे मौजूद नहींहै, 
ओर जो करना चाहते है, वह्‌ वर्तमान कायं नहीं है। अर्थात्‌ 
जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके चिन्तन ने आपको “है के 
योग से, ““है" के वोध से, “है''केप्रेमसे विमूखकर दियादहै 
"नहीं" के चिन्तन ने । अव “नहीं " का चिन्तन क्यों होता है? 
इसकाजोमूलकारणदहै वहतो है-पराधीनता में जोवन- 
बुद्धि । हम कुछ करेगे तव हमको कुछ मिलेगा-यह जो आस्था 
है, इस प्रकार का जो विश्वास है, इस विश्वास ने ही मानव 
को देहाभिमान मेँ आबद्ध करदियादहै, बाधि दियादहै। 


जाप करेगे, क्या विना करे भी कुछ मिलता है ? एक वात 
तो सोचिये, जो मौजूद है, क्या वह॒ कभी अलग होता है? 
उसकी प्रियता नहीं है? कि वह्‌ मौजूद नहीं है? इसपर 
विचार करने से आपको मालुम होगा कि आस्तिको काप्रभु 
मौजूद नही-एेसा कोई नहीं मानता । अगर आप लोगों मे-से 
कोई मानता हो, तो बताये । क्या कोई यह्‌ कहता है कि प्रभु 
नहीं है ? क्या कोई अध्यात्मवादी एेसा कहता दै कि तत्त्व नहीं 
है ? क्या कोई भौतिकवादी यह कहता है कि जगत्‌ नहीं है ? 
आप देखेंगे, नहीं करके कोई भी दशेन किसी प्रकार भी स्वी- 
कार नहीं करता । सव करहगे- प्रभ हैँ । अध्यात्मवादी कटेगा- 
आत्मा है । भौत्िकवादी कहेगा-- जगत्‌ है । “टै” का समथन 
सभी दाशंनिकों ने क्रिया है । उसका नाम कुष रख द्या हो, 
उसका वणेन कुछ किया हो । किन्तु “है” के सम्बन्धमें कसी 
ने यह्‌ नहीं कहा कि कोई नहीं है । यह भले ही कह दिया हो 
किसी ने कि “नै आत्माकोही मानता ह।' “मै जगतको 
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मानता हूं ।'' कोई कटेगा कि परमात्मा को मानता न 
पर कोरईएेसाभोहै जो यह्‌ कहे किमै किसी को नहीं मानता? 
अच्छा, जो किसी को नहीं मानता, वहु अपने को मानकरही 
न । कहता कि मँ किसी को नहीं मानता । 


आप विचार करके देखें कि अस्तित्व से किसी का विरोध 
नहीं है। “है” से किसीका विरोध नहीं है। किन्तु वहु “है 
कंसाहै? कहाहै ? उसका-हमारा क्या सम्बन्ध है ?-यह 
वात अलग रही । तो मेरा यह्‌ विवेदन है कि है ' कंसा है ?- 
उसका स्वयं अनुभव करो। तो कंते अनुभवकरेगे? किजो 
““नहीं'" है, उससे सम्बन्ध विच्छेद करके । आप विचार करके 
देखेगे तो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को इस बात का स्वतः 
अनुभवदहोगा किजो व्य्थं-चिन्तनके रूपमे आपकी प्रतीत 
होता दहै, वहु वही प्रतीत होतादहै, जो उस समय नहीं है। 
आपने कोई बात की, उसका प्रभाव अंकित हो गय। । जव आप 
शान्त हए, तो वह्‌ चिन्तन के रूप में उत्पन्न हुआ । तो जिसका 
चिन्तन उत्पन्न हुआ है, क्या वहु उस समय? क्या विचार 
है आपका ? ( श्रोताः नहींहै)। तो “नदीं का चिन्तन हो 
रहा है आपके विना करे, आपक्रे न चाहने परभी। अपतो 
नहीं चाहते हैँ । 

आपतो चाहते कि मनमें निविकल्पता हो, बुद्धिमें 
समतादहो। आप यहु तो नहीं चाहते हैँ कि आगे-पीषे का चिन्तन 
हो। तो जो आपके न चाहने पर हो रहा है, उससे असहयोग 
करना आपके लियेक्या कठिन है? बतलाइये। उससे आप 
असहयोग तो करते नहीं । करते क्या? एक नवीन चिन्तन 
करना आरम्भ करतेहै। क्रिसो भीलरूपमें करे, किमी भाव 
मे करे । वह्‌ जो नवौोन चिन्तन आप करते रहै, वहु वास्तव में 
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होना चाहिए था । यह्‌ थी माग । आपकी आवश्यकता यह थी 
कि चिन्तन करना आप आरम्भ करतेहै, उसकोतो स्मृति 
जाग्रत होती, ओर जिमका चिन्तन हो रहा है, वहू न होता। 
तमी न ! आपक्रो शान्ति मिलती । तभी न ! आपको स्वाधी- 
नता मिलती । परन्तु ठेसा क्यो नहीं होता ? रेता इसलिये 
नहीं होता कि जो चिन्तन हो रहा है, जिसको आप नटीं चाहते 
है, उसने आप सहयोग नहीं करते हैँ ओर जिक्षका चिन्तन 
करते रहै, उसमे आपकी वास्तवमें आस्था नहीं है, अ।त्मीथता 
नहीं है। आप जानते है, अपने आप चिन्तन क्रिसका होता 
है ? जिसपर अस्थारहै, ओर जिसमे अत्मीयतादहै। अर्थात्‌ 
जिसक्री आप सत्ता स्वीकार करे ओौर जिसे आप अपना माने, 
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दून तीनों पर आस्थासे निभयत्ता आयेगी। आत्मोयतासे 
प्रियता आयेगी । आवश्यकता से व्याकुलता आयेगो । जन्तु 
हमारी आस्था करिसमेहै? जो कर चुकरर्है, जो करना चाहते 
है। जो कर चुके ह, वह्‌ अवह नहीं, किन्तु आस्था करते है। 
ओरजो करना चाहूतेर्है, वहु भी इससमयदहैनदहीं। दोही 
चीजे न ! आपको दिवाईदेतोरहै। जो कर चुके हँ वह्‌ दिवा 
देत। है, ओर जिसमे आस्था होती है उसका भास होतादहै। 
किन्तु जिसका चिन्तन आपके विनाक्रेहोरहा हैकिहम 
भविष्य में यह्‌ करेगे, अथवा हम यह कर चुकरेदहैँ। तोजो कर 
चुके हैँओरजो करना चाहते है, ये वतमान र्भ नहींहैं।तोजो 
वतमान में है उसमें हमारी आस्था नहीं, ओर जो नहीं है, उसकी 
हमने आस्था स्वीकार करली । जैपे कल्पना करो, कल आपने 
कोई बात की । उचित है अथवा अनुचित है उसपर पीषठेविच।र 
करेगे । किन्तु कल जो क्रिया, वह्‌ इस समय नहीं है, उसके 
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प्रभावसे आपक्यों प्रभावित होते ह? आप करहुगे करि इसलिये 
ह्येते ्हैकि हमने रेसी बातकी जो नहीं करनी चाहिये थी।तो 
भाई, उसके न करने का निणेय कर लो । यदि तुमने एेसी बात 
की थी, जो करनी चाहिए, तो उसके फल की आशा छोड दो । 
क्योकि किया हुआ सदेव नहीं रहता, ओौर कयि हए काजो 
परिणाम है, वह भी सदेव नहीं रहता । 


वड़-से-वड़ा कर्मनिष्ठ यह सिद्ध नहीं कर सकता कि जो 
आप करते है, उसका परिणाम अविनाशी हो, नित्यहो, सदेव 
रहे । अथवा जो आप करते है, वह॒ करना सदैव रहै। न कमं 
सदेव ग्हूता दै, न उसक्रा फन सदेव रहता है । तो फिर अगर 
टम कोई एेसी वात कर चुके है, जो नहो करनी चाहिये, तो 
उसके न कमनेके निर्णय के अतिरिक्त ओर को्ई्‌उपायदहै क्या? 
जी? कीहृईभ्रूल को न दुहूराये-इमके अलावा भ्रूल मिटाने 
काकोई उपायदहै क्या? जानी हुई बुराई न करेइसके 
अतिरिक्त व॒राईये वचने का कोई उपायहै क्या? ओर की हुई 
भलाई क्रा अभिमान छोड दं-इसके अतिरिक्त कम-फलसे 
छुटकारा पाने काउपायहै क्या? जी ? कोई उपाय नहींहै। 
सत्संग का अथे क्याहै ? आप अपने सम्बन्ध में इतनी स्पष्टता 
से जानलेकि भाई, की हई बुराई दोहरा्येगे नही, जानी हुईं 
वुराईकरेगे नहीं, जओीरकी हुई भलाई का हमें फल नहीं 
चाहिए । क्यों नहीं चाहिए ? क्रिय हुएकाजो फल होतादहै, 
वह्‌ सदव नहीं रहता । 


ओर आपको मांगक्यादहै? क्या आपकी यहुर्माग हैकि 
आपको वहु चाहिये, जो सदेव न रहे ? प्रत्येक भाई-बहन की 
माग है अविनाशी जीवन की । मांग आपकी उसकी है जो “"है''। 
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“हि ' माने, जो पहले भी था, अव भीदहै, अगे भी रहेगा। तो 
जो सदैव रहेगा, उसकी माग है जीवनमें। ओर हम आबद्ध 
किसमें हो गये हैँ ? किये हुए के फल में, अथवा कयि दृएकी 
भासक्ति में । आप विचार कीजिये, कियिहुए की आसक्तिही 
तो हमे विश्राम नहीं लेने देती । कयि हुएका फलहीन। 
हमको भोगना पड रहादहै । तोजोक्रियिहुएका फलै, वह्‌ 
तो नाश हो जायेगा, लेकिन किये विना हम रह नहीं सक्ते- 
यह्‌ जो निर्वेलता है, उसी ने हमे जो “है उसमें आस्था नहीं 
होने दी । आप सोचिये, क्या वह॒ भी परमात्मा होगा, जो वत्तं- 
मानमेनहो? क्या वहु भी आत्माहोगी, जो वतेमानमेंन 
हो ? यह तो कोई अध्यात्मवादी नहीं कह सकता, कोई ईश्वर- 
वादी नहीं कह सकता । क्या वहु भी जगत्‌ होगा, जो मौजूद 
न हो ? "है" में नही-बृद्धि ओर “नहीं में है-वुदि ¦ 


~, 


== 
ब 


आप विचार कीजिये, जो नहीं है, उसमे तो है-व॒द्धिहो 
गई ओर जो “है'" उसमें नही-व॒द्धि ! क्योंकि अगर आपने जिसे 
“है ' करके स्वीकार किया है, यदि उसमे नहीं-वुद्धि नहींहै 
तो आत्मीयता “है मे क्यों नहीं ? ओौर यदि आत्मीयता है, तो 
क्या प्रियता नहीं होगी ? आप विचार तो कीजिये। जिसके 
प्रति आत्मीयता होती है, उसके प्रति प्रियता होती है कि नहीं? 
क्या विचार है आपका ?2 अच्छा, प्रियतासे भिन्न भी कोई 
भजन है ? क्या किसी अनुष्ठान का नाम भजन है? कदापि 
नहीं । तो मेरा यह्‌ निवेदन है कि सत्संगके द्वारा हम सबको 
“है ` मे अविचल आस्था करनी है । ओर जब अविचल आस्था 
हो जायेगी, तो आत्मीयता भी हो जायेगी । यानी जिसके 
अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेगे, उसको अपना मानने में 
कोई कठिनाई नहीं होगी । जिसको अपना मान लेंगे, उसकी 
स्मृति, चाहे आवश्यकता कहो, उदय होगी । देखिये, किसी 
आवश्यकता का उदय होना ही तो स्मृति दै। 


जेसे किसी को प्यास लगी हो, तो पानी की स्मृति होगी 
कि नहीं ? ओर जिसको हुम आवश्यकता अनुभव करे, यही 
ति ! मृक्तिदै। ओरमृक्तिक्याहै? बताओ जरा। जिसको 
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आप आवश्यकता अनुभव करते हँ उसकी आपे स्मृति.है। तो 
स्मृति जो है यह्‌ प्रियता को जननी है, बोध की जननी है, योग 
को जननी है, प्रात्नि की जननीदहै। देविये, कोई चीज आप 
रख कर भूल गये ओर स्मृति आ गई, तो जिस वक्त रखी हुई 
चीज की स्मृति आती है, उस समय वह प्राप्तहोजाती है कि 
नहीं 2 अच्छा, जिसको आपने अपना करके स्वीकार किया, 
उसकी स्मृति, उसकी प्रियतामें हेतुदहै कि नहीं? अच्छा, 
किसी की प्रियता क्या रस-रूप नहीं है? आप बिचार कीजिये। 
आप विचर करर, क्रि यदि आपके जीवनम प्रियता. तो क्या 
रस की अभिव्यक्ति नहीं द्ोगी? अच्छा रसकी अभिव्यक्ति 
होने भर, क्या काम की उत्पत्ति होती है? कभी नहीं होती । 
आज हमारे जीवनमें नीरसता क्यों है? इसलिए क्रि 
किसी की भरियता नहो है । अब जव किसीको प्रियता नही 
है, तो सिद्ध होता है कि आपने “्है'' मे आस्था नही को। 
जव “है ' मे आस्थाहीनहीकी तो ““दै' कहो, चाहे सत्य 
कहो, का संग कं होगा {८ जरा विचारतो करो, आस्था ओर 
संगदोचीजदैक्या?एकहीचीजटहै। जव एक दही चीज दैः 
तो हमारी “हि ' में आस्था है अथवा नही है-इस पर विचार 
करना है । अगर आप विचार करं ओर आपको यह्‌ माल्रुमहो 
जाय कि “हि ` जेसी कोई वस्तुही नही दहै।तोजव हही 
नही है, तो “नही तो नही हैहो। जो “है कों 
“हि” नही मानते, तव “नही कातो “नही मानेगेही।तो 
क्या कोई भाई, कोई बहन यह मान सकते हैँ कि साहब ! "है" 
नही है ? एेसा कोई नदीः मानेगा । यह्‌ कहेगे कि हम नही 
जानते "है" क्याहै; परदहै अवश्य । अरे भाई] आपकेन 


जानने पर भी जव “हि'' है, तब पहले आस्था करनी होगी कि 
पहले जानना होगा ? 
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देखिये, जिन्नासा किसके सम्बन्ध में होती है? जिसके 
मम्बन्ध मे सन्देह होता है । ओर सन्देह किक्षके सम्बन्धमें होता 
है ? जिसके सम्बन्धमें आप नहीं! करके स्वीक्रार करतेर्हु। 
भाप करेगे कि जव हमने "नहीं ' करके स्वीकार कर लिया,तब 
मन्देह्‌ क्यो हभ ?-नहीं' में है-बुद्धि करने से । एक ओर "नहीं 
 -एेसा भौ मानते है, दूसरी ओर है'-एेसा भी मानते है । 
नेने जो घटना घट चुक्री है, बह है नहीं, किन्तु फिर भी उसका 
अस्तित्व मानते ह । यह्‌ जो “नह"" का अस्तित्व मानते है, 
करके, जो पटले था । अरे भाई ! ,था' यह्‌ बात ठीकदहै, । पर 
तमान मे? बोले-नहीं है । तो जो नहीं है, उसमें "आस्था'करने 
मे क्यालाभ होगा? कोला होने वाला नहीं है । आप यह्‌ 
ण्ह सक्तेदँंक्रिवे सुख की घड््यां अव नही हैँ । यहौीन | कहं 
करते हैँ? सुख की घड़ियाँ अव नहीं है,उस्षका अव चिन्तन करते 
हं, उसमे आप आस्था करते ररहँ। उसमे व्यर्थं-चिन्तन के 
तिरिक्त कोई प्राप्ति दी सक्ती है-देसामेरा अनुभव नहीं है 
वश्वास भी नहीं है । यदि आप मे-से किसी का अनुभव हो, तो 
एन कर सकते हैँ । उसका उत्तरो सकता है। किन्तुमेरे 
नते, तो जो सुख की घड़िया बीत गड, वे अव हँ नहीं| 


जो संयोग-जनित सुख चला गया, वहु अब है नहीं। कभी 
रा, अव नहींहै। तो हमे उसके न होनेमे आस्था करनादै कि 
सके होने मे? अगर उसके होने में आस्था करेगे, तो नहीं का 
न्तन होता रहेगा । यदि उसके होने में आस्था नहीं करेगे,तो 
है ' की खोज उत्पन्न होगी । “है * क्या है-यह विचार-पथ 
आ । “हि ` में आस्था होगी--यह्‌ आस्था-पथ हुआ । तो चाहे 
चार-पथ से, ओर चाहे विश्वास-पथसे “है” के साथही 
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आप आवश्यकता अनुभव करते हैँ उसकी आपे स्मृति.है । तो 
स्मृति जो है यह्‌ प्रियता की जननी है, बोध की जननी दहै, योग 
को जननी है, प्राप्ति को जननीदहै। देविये, कोई चीज आप 
रख कर भ्रूल गये ओर स्मृति आ गई. तो जिस वक्त रखी हुई 
चीज की स्मृति आती दहै, उप्त समय वह्‌ प्राप्तहोजाती है किं 
नहीं 2 अच्छा, जिसको आपने अपना करके स्वीकार किया, 
उसकी स्मृति, उसकी प्रियतामें हेतुहै कि नहीं? अच्छा, 
किसी की प्रियता क्या रस-रूप नहीं है? आप विचार कीजिये। 
आप विचार करे, क्रि यदि आपके जीवन में प्ररियतादटे. तो क्या 
रस की अभिव्यक्ति नहीं दोगी? अच्छा रस की अभिव्यक्ति 
होने भर, क्या काम की उत्पत्ति होती? कभी नहीं होती । 
आज हमारे जीवनमें नीरसता क्यों है? इसलिए कि 
किसी की धरियता नहो है । अव जब किंसीको प्रियता नही 
है, तो सिद्ध होता है कि आपने “है'" मे आस्था नही को। 
जव “है ' मेअस्थाहौीनहीकी तो “है कहे, चाहे सत्य 
कहो, का संग कं होगा ८ जरा विचारतो करो, आस्था ओौर 
संगदोचीजदैक्या?एकहीचीजदहै। जव एक दही चीज दहै 
तो हमारी “है ' में आस्था है अथवा नही है-इस पर विचार 
करना है । अगर आप विचार करं ओर आपको यहु मालुमहो 
जाय किं हि जेसी कोई वस्तुहीनहीदहै।तोजव “हही 
नही है, तो "नही" तो नही हैहो। जो हे को 
“हि” नही मानते, तव “नही “ का तो “नही मानेगेही। तो 
क्या कोई भाई, कोई बहुन यह मान सकते हैँ कि साहब ! “है ` 
नही है ? एेसा कोई नही मानेगा । यह्‌ कहेगे कि हम नही 
जानते "है" क्या है; परदहै अवश्य । अरे भाई! आपकेन 


जानने पर भी जव “है'' है, तव पहले आस्था करनी होगी कि 
पहले जानना होगा ? 
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देखिये, जिज्ञासा किसके सम्बन्ध में होती है? जिसके 
सम्बन्ध में सन्देह होता है । ओर सन्देह किसके सम्बन्धमें होता 
है ? जिसके सम्बन्ध में आप नहीं! करके स्वीकार करतेहैँ। 
आप कगे क्रि जव हमने "नहीं ' करके स्वीकार कर लिया,तब 
सन्देह क्यों हु भा ?-"नहीं' में है-बुद्धि करने से । एक ओर नहीं 
दै -एे्ा भी मानते है, दुसरी ओर €है'-एेसा भी मानते है । 
जेते जो घटना घ्रट चुक्री है, ब्रह है नही, किन्तु फिर भी उसक्रा 
अस्तित्व मानते हैँ । यहु जो “नहों"" का अस्तित्व मानते हद 
करके, जो पटले था । अरे भाई ! ,था' यह्‌ बात ठीक है, । पर 
वतंमान में? बोले-नहीं है । तो जो नहीं है, उसमें “आस्था करने 
मे क्यालाभटोगा ? कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप यहं 
कह सक्ते हँकरिवे सुख की घट्यां अव नही हँ । यहीन ! कठ्‌ 
सक्ते हैँ? सुख की घड़ियाँ अव नहीं है, उसका अव चिन्तन करते 
रहे, उसमें आप आस्था करते रहै । उसमे व्यथं-चिन्तन के 
अतिरिक्त कोई प्रापि ही सक्ती है-देसामेरा अनुभव नहीं हँ, 
विश्वास भी नहीं है । यदि आप मे-से किसी का अनुभवदहो,तो 
प्रष्न कर सकते है । उसका उत्तर हौ सक्ता है। किन्तु मेरे 
जानते, तो जो सुख की घडियां बीत गई, वे अव हँ नहीं । 


जो संयोग-जनित सुख चला गया, वह अव है नहीं । कभी 

था, अव नहींहै। तो हमें उसके न होने में आस्था करनाटहै कि 
उसके होने मे? अगर उसके होने मे आस्था करेगे, तो नहीं का 
चिन्तन होता रहेगा । यदि उसके होने में आस्था नहीं करेगे,तो 
“है” की खोज उत्पन्न होगी । “है क्या है-यह विचार-पथ 
हुआ । “दहै” मे आस्था होगी--यह्‌ आस्था-पथ हुआ । तो चाहे 
विचार-पथ से, ओर चाहे विश्वास-पथसे “है के साथी 
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आत्मीयता स्वीकार करना है। विचार-पथ से खोज उत्पन्न 
होगी, ओर विश्वास-पथ से आत्मीयता उदय होगी । आत्मीथता 
प्रियता में बदलेगी । ओर खोज जो “नहीं है'" उसके असहयोग 
मे ओर असंगता में आपको परिणत कर देगो। अर्थात्‌ खोज 
आपको असंगता प्रदान करेगी । असंगता करा अथंक्याहै? कि 
जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद, उससे 
असहयोग । 


तो जिसका अस्तित्व नहीं है, उससे जव सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है, तो जिसका स्वतन्त्र अस्तित्वहै, उससे योग दहो 
जाता है । यानी ज्रिसी की असंगता किसोके वोधमें हेतु हे। 
किसी की विमुखता किसी की सन्मुखतामें हेतु है । तो जव “हे ' 
का बोध होगा, तव “है मेप्रियताभी होगी। रेमे ही जव 
“है” में प्रियता होगी, तो “है का बोध भी होगा । तो चाहेतो 
बोध के द्वारा प्रियता प्राप्त करे, ओौर चाहे प्रियताके द्वारा बोध 
प्राप्त करे । इन दोनों मे प्रणाली-भेद हो सकता है, साधन-भेद 
हो सकता है, किन्तु फल मेँ कोई भेद नहीं होता । तो जव हमें 
ओर भापक्रो सत्संग करना है, तो इसका स्पष्ट अर्थंहोताहै कि 
जो मौजूद है, उसमें आस्था करे, अथवा उसकी खोज करं। 
परन्तु जव आप गम्भीरतासे विचार करेगे, तो स्पष्ट विदितदहो 
जायेगा, आपको मालुम हो जायेगा कि मौजूद की खोज करना 
मौजूद का चिन्तन करना नहीं है । 


यानी खोज मे ओर जिन्तन में बड़ा अन्तर होता है । खोज 
निषेधात्मक होती है । बोले, “यह्‌ नहीं है' इस प्रकार 
खोज होगी ? विध्यात्मक खोज नहीं होती । तो निषेध किसका 
होगा ? जिसकी प्रतीति है, जिसका चिन्तन है, उसका निषेध 
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“ह” को अप किसी नाम से कटो, किसी भाव से कहो, किसी 
प्रकार से कहो । किन्तु यह्‌ आपको स्वीकार ही करना पड़ता है 
कि जो “^ै' वही जीवन है! वही जीवन है 11, जीवन “है 
महै, "नही" में नहींहै। तो आज हमारी आसक्ति, हमारी 
ममता क्रिसमें हो गई है ? जो “नहीं ' है । ओौर जिसमें आसक्ति 
होती है, जिसमे ममता होती है, उसकी कामनादहोतीदहै। तो 
ममता, क।मना ओर आसक्तिये दोषरहैँ। इन दोषोकानाश 
कंसे हो सकता है ? “दहै” की आस्था से, “है” की प्रियता से, 
"है" कीखोजसे, “है” कै योगसे। तो "है" की खोज कंसे 
की जाय ? "है" से योग कंसे किया जाय? 

आप पहले यह सोचिये कि, क्या आप खोज करना चाहते 
है? किआप योग करना चाहते? व्याख्यानमें एक बड़ी 
व्याधि होती है। ओर वह व्याधि यह्‌ होती है कि व्याख्यान 
करते समय वक्ता अपना परिचय देता चला जाता है, पर श्रोता 
कीक्यार्मांग है--इस पर दृष्टि नहीं जाती। ओर यदि उस 
ओर हृष्टि जाय, तो अनेक श्रोता है, अनेक मत हैँ । बताइये, 
कंसे व्याख्या हो ? इसलिए मृस्ने दोनों-तीनों बातें कहनी पडती 
है । अव्र आप विचार करें कि, क्या आप उस “हे कायोग 
चाहृते हँ ? अगर चाहते है, तो श्चम-रहित होने से “हे का 
योग होता है । ओर श्रम-रहित कंसे होते हैँ ? निष्काम होने 
से । निष्काम कैते होते हैँ? निमेम होने से। निर्मम हुए विना 
कोई निष्काम नहीं हो सकता । तो निमम किससे होना हे ? 
जिसके सम्बन्ध मे आपक्रा यहु निणेय हो कि उसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है। अर्थात्‌ उत्पन्न हए शरीर का स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व यदि है भी तो स्वतन्त्र नहींहै। तो 

९ 
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यदि आप यह्‌ स्वीकार करलं करि जिस शरीर का स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है, उसकी ममता बनाये रखना “"नहीं'' के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना है । 

“नहीं ' के साथ सम्बन्ध जोड़ने का अ्थंदै कि “हसे 
विमूख होना दहै । गम्भीरता से विचार कीजिये, हम “है से 
अलग नहीं हए । विशुख हृएदैँ। “हि की विस्मृति हूरईदै, 
"है" का अभाव नहीं हृआदहै। क्योंकि जिसका अभावदहो 
सकता है, उसको “है ` नहीं कहु सक्ते । “है सेदेणकी दूरी 
नटीं हुई । “है से कालको दरो नहीं हई कि अमुक कालमें 
तोथाओौर अवनी है। यह “नहीं के सम्बन्धमें तो कहं 
सक्ते हैँ करि अमुक्र वस्तु पहने थी, अव नही है। जो वस्तु यहा 
है, वह वहां नही है। यानी देश की दूरी, कालक दूरी 
उत्पन्न हुई वस्तु के सम्बन्ध में आप कहु सक्ते हैँ । किन्तु जो 
अनुत्पन्न “है * उससे देश-काल की दूरी नही है। "है" उसे 
नहा कहते जो उत्पन्न हुआ हो । तो "है" क्रिसको कहते हैँ ? 
क्रि जिससे उत्पत्ति हो । “है ' उसको नही कहते जो पर- 
प्रकाश्य हो । “है ' उसको कहते ह, जो स्वय-प्रकाश्य हो । "है" 
उखे नही कहते जिसका कोई आश्रय हो, “है उसे कहते है, 
जो सवं का आश्रयहो। जो सवं काआश्रयरहै, जो सवका 
प्रकाशक. है, ओर जो अनुत्पन्न हुआ है, वह्‌ अप्राप्त नही है। तो 
है क्या ? उससे विमुखता है । 

उस विस्मृति है, उसमें अविश्वास है। अविश्वास 
विश्वास स नाश होता है । विस्मृति स्मृतिसे नाश होती है । मौर 
विमुखता सन्मुखता से नाश होती है, किसी अभ्याससेनाश 
नही हातो । तात्पयं यह है कि जिस “है को आप प्राप्त करना 
चाहते है, उस “है ' मे आपकी आस्थाहैया नही 2 आप कं 
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कि आस्था नहींहै। तो प्राप्त कथो करना चाहृते्है? यदिअप 
प्राप्त करना चाहते ह, तो अप कह ही नहीं सकते कि अपकी 
आस्था नहीं है । इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये, जिसको 
आप प्राप्त करना चाहते ्.उपके बारेमे आप नही कहु सक्ते 
कि वह्‌ नही है । जव नही है, तो प्राप्त क्या करना च!हते हैं? 
अच्छा, जत्र आस्था है, तव फिर "नही" की ममता कसी ? 
“नहो ` कौ कामना कंपो ? “नही का तादात्म्य कंसा? 
अगर “नदी 'मेममनानही है, “नहो” की कामना नही है, 
“नही '' का तादात्म्य नहो है, तो निर्ममता, निष्कामता ओर 
असंगता है । जव तादात्म्य नदी होगा तो अप्तंगता होगी । 


निर्ममता, निष्कामता ओर असंगतासे क्या होगा? 
“नटी '" की निवृत्ति होगी परक्रार! “नही '' की निवृत्तिमे है 
"है" की प्राप्नि। इसी को अध्पात्मवाद की हटि से कहा-नित्य- 
प्राप्त की प्राक्च । "नही" की निवृत्तिके विना “है कीप्रप्चि 
हो सकती टै क्या ? कभी नही हौ सकती । ओर “नही ' की 
निवृत्ति श्रम-साध्य है क्या ? क्या निर्ममता श्रम-साध्य है? क्या 
निष्कामता श्रम-साध्य है? क्या असंगता श्रम-साध्य है? कदापि 
नही । हाँ, एक बात अवश्यदटै क्रि निममतासे निष्कामता, 
निष्कामता से अस्तंगता स्वतः साध्य है । निममताका अथेक्या 
है ? जिससे आपकी जातीय एकता नही है, जिससे आपका 
नित्य सम्बन्ध नही है, उसक्री ममता का त्यान। आप करगे 
क्रि वह क्या है? जिसकी प्रतीति है, जिसका भासहै। रतीति 
फरिसकी है ? आपको कहना पड़गा-हश्य की । दश्य क्रिमे करेगे? 
बोले, ““यहु'" है । अच्छा, एकर बात तो बताओ, हर्य की प्रतीति 
किसके द्वारा है? दृश्य की प्रतीति का साधन क्याहै? दृश्यकां 
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` तादात्म्य । इसे इन्द्रिय-दष्टि से न ! आप देखते है, वद्धि-दृष्टिसे 
-न ! आप देखते हैँ । इन्द्रियां भीतो दृश्य है । जी? शरीरभी 
तो दृश्य है । यानी शरीर के सहयोग के विना हश्य की प्रतीति 
होती दै क्या आपको ? जी ? 


अच्छा, जिस शरीर से आपने तादात्म्य स्वीकार किया, 
उस शरीर पर आपका अधिकार कितना है? उस शरीरसे 
{म्बन्ध कव तक है? आपको मानना पड़गा कि सदव नही है। 
इतना तो मानना पड़ेगा न ! ओर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है । 
यानी वह॒ घड़ी आ रही है, जबकि हम सव्र यह्‌ अनुभव करेगे 
कि अव शरीर नही है । अच्छा, तो जव वह्‌ घड़ीआरहीरहै, 
कालका प्रवाह चल रहादहै। आज जो शरीर है' करके मालूम 
होता है, वह “नही " में परिवत्ित हो जायेगा, बदल जायेगा । 
यानी जिसकी प्रतीति है, वह्‌ “नही " मेँ बदल जायेगी । रषी 
दशामेभी हम ममताकात्यागन करे, तोम आपसे पूछता हं 
कि क्या आपको ममता कोई ओर मिटा देगा ? क्या अपने आप 
कभो मिटेगी ? वह्‌ वस्तु तो अपने आप मिटेगी जिसमे ममता 
है 1 पर, ममता अपने आप नही मिटेगी। विचार कीजिये, 
ममता आप कभी नही मिटेगी, किसी अन्य के द्वारा नही 
मिटेगी । क्यो ? आपने स्वीकार की दहै, यों । अपनी स्वीकृति 
का नाश अपने ही द्वारा होगा । 


इस दृष्टि से हम ओर आप सत्संग के अभिलाषीर्हँ। तो 
जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नही है, जिससे नित्य सम्बन्ध नही 
है, उसका उपयोग कीजिये, पर ममता मत कीजिये, आप-हम 
णरीर का उपयोग करे, ओर ममता न करं, तो क्या कर्तव्य 
कमे मे कोई वाधा हो सकती है? जी ?-नही हो सकती । अच्छा, 
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संसार मे कत्तेव्य-कमं कौ अपेक्षा ओर क्या आपकी आवश्यकता 
हो सक्ती है ? संसारम क्तेव्यहीहैन! जो आपके हाथमे 
है।जी?तोजोमिला हज है, जो सदैव नहीं रहेगा, जो किसी 
कादिया हृआदहै, जो किसी विधान से उत्पन्न हुआ है, उसके 
उपयोग में अप सदेव स्वाधीन हैँ । किन्तु, उसको सदेव बनाये 
रखने मे आप सदेव पराघीनरहैँ। तो जिसमे आप पराधीन 
है, उसको न करे, तो कोई आपत्ति होगी ? ओर जिसमे आप 
स्वाधीन रहै, उसे अभी कर डालें, तो कोई कठिनाई होगी ?- 
नहीं होगी । तो ममता के त्यागमें कोई कठिनाई नहीं है । यदि 
आपने अपने ही द्वारा मिलो हुई वस्तुओं की, मिले हुए व्यक्तियों 
की, मिले हुए शरीर की ममता का त्याग कर दिया, अर्थात्‌ यह्‌ 
निणेय कर लिया कि "यह्‌ मेरा नहीं है, परन्तु फिर भी उससे 
सेवा करनी है, उसका उपयोग करना है। 

तो सेवा करने मे निमंमता वाधक नहीं है, अपितु सहायक 
है । क्यों? अपना विना मान कर जितनी उदारता सेआप 
काम कर सकते हैँ, उतनी उदारता से अपना मानकर कर 
सकते हैँ क्या? जी? किसी उत्सव में कोई लङ्डर्वांटने के 
लिए खडाकरदे, तो आप कभी सोचते हु क्या, कि उसको 
नहीं देना चाहिए ? ओौर यदि खरीद के लाये हों, अपने हो, 
तव ? तब तो एसी बात नहीं होगी न ! तो निमंमता उदारता 
मेहेत दहै । ओर उदारतासे ही आप जगु के लिए उपयोगी 
होते है । ओर किसी प्रकार नहीं होते । तो जगत्‌ के लिए उप- 
योगी होने के लिए तो निर्ममता अपेक्षित है । इस दृष्टि से अगर 
आप विचार करेगे, तो भौतिक विकास मे भी निमंमतादही 
समर्थं है । अच्छा, अब आप सोचिये, निमेम होने से आपको 
क्या मिला? एक तो कर्तव्य-परायणता आ गई ओर वह्‌ 
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केत्तव्य-परायणता जगत्‌ के लिए उपयोगी हई, आपके लिए 
उपयोगी नहीं हूरई । आपके लिए क्या चीज उपयोगी हुई ? कि 
आपमें निविक्रारता आ गई निविकारता। व्यक्तिकी ममता गई, 
आप मोहु-रहित हो गये, मोह रूपी विकार गया वस्तु को ममता 
गई, तो निर्लोभि हो गये । परिस्थिति की ममता गई, तो दीनता 
गौर अभिमान से रहित समतामें प्रवेश हो गया । अवस्थाकी 
ममता गई, तो परिच्छिन्नता नाशहो गई। तो निविकारता 
पराप्त हुई किसके द्वारा ? निमेमता के द्वारा । 


मै आपसे पूछता हूं, कौन-सी योग्यता दहै रेपी ? जिससे 
भापको निविकारता मिल जाय । ओर कौीन-सातपदहै रेरा? 
जिससे आपको निविकारता मिल जाय । ओर कौन-सा कमं है 
एसा ? जिससे आपको निविकारता भिल जाय । इसपर 
विचार करने की बात दहै। किमी योग्यतासे, किसी अनुष्ठान 
से, किसी तप से आपक्रो निविकारता प्राप्त नहीं होती । यदि 
निविकारता प्राप्तहोतीहै तो नि्ममतासे। अव आप विचार 
करे । जब आप किसी से शासित नहीं रहना चाहते, तो किसी 
पर णासन कंसे कर सकते हैँ 2 इसलिए निर्ममता से ही निवि- 
कारता मिलेगी । ओौर निर्मम होने के पश्चात्‌ निष्काम होने को 
सामथ्यं स्वतः आयेगी । तो जव निर्ममता से निष्कामता, ओर 
निष्कामता से असंगत स्वतः प्राप्त होगी, ओर वत्तमानमें प्राप्त 
होगी, तो आप सोचिये, कि निर्ममता से निविकारता ओर 
"निष्कामता से रेष्वयं ओर असंगतासे स्वाधीनता “ये 
वत्तंमान जीवन की वस्तुहै कि भविष्य की वस्तुहं? 


यदि आप अपने में विकार अनुभव करते है, तौ उसका 
अर्थं यह्‌ है क्रि आपमें खुद निविकारता की भ्रूख नहीं है । भाज 
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यदि अपने मे आप अशान्ति अनुभव क्रते है, तो इसका अथं 
दै कि आपमेशान्तिकी भ्रुव नही है। वत्तंमान में यदि आप 
पराधीनता का अनुभवकरते टै, तो इसका अर्थं यहटहैकि 
आपको स्वाधीनता कौ भूख नही है। तोजो आवश्यकता के 
हीरूपमे आज नही है, क्या वह्‌ प्राप्ति के रूपमे कभी होगी ? 
नही होगी । ओर जो आवश्यकता के रूपमे आज रहै, वह्‌ प्राप्त 
नहो, क्या यह्‌ कभी सम्भव? कभी सम्भवनही है। इस- 
लिये मानव-मात्र को निविकारता से, परम शान्ति से, 
स्वाधीनता से, अगाघ प्रियता से कभी निराणग नही होना 
चाहिए । यह कभी नहो सोचना चाहिए, कि निविकारता मृश्च 
नही मिल सकती, अगाध प्रियता मृञ्लमे नही आ सकती । 
दूसरी वात कि जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नही है, उसकी 
आशा करनी चाहिए क्या? जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नही है, 
उसको आणान करे, तो जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व है उसमें 
आस्थादहो जयेगी कि नही? तो इससे आप विचार 
करेगे, तो आपको मालुम होगा क्रि सत्संग से सर्वतोमूखी 
विक्रास्र होता है, ओर मानव-मात्रका होता है। यह नही, कि 
ईश्वरवादी का होगा ओर अनीष्वरवादी का नही होगा । यह्‌ 
नही, कि भौतिकवादी का होगा ओर अध्यात्मवादी कानहीः 
होगा । या अध्यात्मवादोका होगा, भौतिकवादी का नही 
होगा । चाहे आप भौतिकवादी हैँ, चाहे अध्यात्मवादी है, चाहे 
ईष्वरवादी है, किसी प्रकारक मान्यता आपकी है। किन्तु 
सत्संग के द्वारा मानव-मात्र को निविकारता, परम शान्ति, 
स्वाधीनता, अगाध प्रियता प्राप्तहो सकतीदहै। यह निविवाद 
सत्य है! इस दष्ट से सत्संगमें ही मानव-जीवन के पुरुषाषे की 
परावधि है। डः २ 
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मानव-जीवन की पुता तभी होती है, जब मानवे अपने 
लिये भी उपयोगी हो, जगतु के लिये भौ उपयोगी हो ओर जो 
जगत्‌ का आश्चय है, प्रकाशक है, उसके लिये भी उपयोगी हो । 


जिसने यह जावश्यकता अनुभव की कि मेरा जीवन जगत्‌ 
के लिये, अपने लिये ओर प्रभु के लिये उपयोगी हो, उसे 
सफलता अवश्य मिलती हे । 4 


दरिद्रताका स्वरूप क्या है?“ “अप्राप्तं की कामना 
बनी रहे, ओर आवश्यक वस्तुकी प्राप्तिन हो! जब तक 


जीवन में वस्तु का महत्व है, तब तक निर्लोमिता श्राष्त नहीं 
होगी । 


अपने जाने हुए "असत्‌ के त्याग से ही अकन्तंव्य, असाधनं 
ओर समस्त आसक्तियों से रहित होते है । अकत्तंग्य से रहित 
होते ही जीवन में कत्तंव्य-परायणता आती है ।- आसक्तिसे 
रहित होते ही जीवने प्रेम काप्रादुर्भावहोता है। प्रेमकौ 
भराप्तिमेंही जोवन को पुणंताहे। 


= 


भ्रवचन 3 


उपस्थित महानुभाव तथा भाई ओौर्‌ बहन ! 


यह निविवाद सत्यहै किप्रेम की प्रा्निमें ही जीवन की 
पूणेता है । ओर वह्‌ प्रेम मानव-माव को, अर्थात प्रत्येक भाई 
ओर वहन को मिल सकतादहै । कारण कि, प्रेम की प्रा्तिमें 
कोई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हेतु नहीं है । अपितु जिसे हम 
अपना करके मानते है, उसी मे प्रियता होती है । अब प्रश्न यहं 
आता है कि किसी को अपना मानने में किन-किन बातों की 
आवश्यकता होती है ? उसके लिए सभी को निर्मम ओरं 
निष्क्राम होना पडता है । प्रेमके साम्राज्यमें कोई भीत्रेमी 
अपने पास अपनी करके कोई वस्तु नहीं रख सकता । ओर न 
कामना-पूति के प्रलोभन मे ही आबद्ध रह सक्ता है । इतना ही 
नही, जिसे कुछ नहीं चाहिए- इसका अथं क्या है ? भोग ओर 
मोक्ष दोनों ही नहीं चाहिए । 


आप विचार करके देखे, समस्त भोग क्म-सापेक्ष है) 
ओर मोक्ष विवेक-सिद्ध है । कमं सामग्री प्रत्येकं भाई-बहन को 
स्वभावसे ही प्राप्त है। तात्पयं क्या निकला? कि जो मिला है, 
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उसके सदुपयोगसे ही भोग का सम्पादन होता है। भोगकी 
कामनासेभोगकी प्राप्ति नहीं होती । ओर जो आप जानते रह, 
उसके आदरसेहीमोक्षकीप्राप्षिहोतीहै। तो भोग ओौर मोक्ष 
को प्राप्ति का साधन मनुष्य-मात्रकोविनाही मगि प्राप्ठटै। 
परन्तु भोगकाजो परिणापदहै, वह्‌ अभावरूपहै। इसकारण 
भोगः-प्राप्नि जीवन का उदेश्य नदींदहै। ओर विवेकपूर्वंक जो 
मोक्ष की प्राप्चि दहि, वहु अपने लिएउपयोगी है। इसरृष्टिसे 
भोग की अपेक्षा मोक्ष बड़ ही महत्व की वस्तु है । परन्तु जिसने 
भोग-सामग्री प्रदान की, अथवा विवेक प्रदान किया । ओर इस 
अनुपम उदारता से प्रदान किया, कि किसी को यह्‌ मालुम नहीं 
होता, कि जो कमं-सामग्री मृजे प्राप्त है, वट्‌ मेरी अपनी नही 
है। जो विवेक मुञ्चे प्राप्तहै, वह्‌ मेरा अपना नही है। 


अर्थात्‌ दाता ने इतनी उदारतापूवेक यह दिया है किजो 
यह्‌ मालुम ही नही होता कि क्िक्रीने हमको यह्‌ दियाहै। 
परन्तु क्या हम उसको अपना मानने के लिये राजी नही? 
यदि हम “उसे” अपना मान सकं तो निस्संदेह जीवनप्रेम मे 
परिपरणं हो सक्ता है। आप विचार करके देखे, प्रेम कोई 
अभ्यास नही है, कोई अनुष्ठान नही है, कोई श्रम-साध्य 
प्रयोग नही है । अपितु, मानव-मात्रमेंस्वमावसे मौजूद है। 
परन्तु उसका! बोध क्ब होता दहै? जव मानव आस्था-श्रद्धा- 
विश्वासपूरवेक सुने हुए प्रभु को अपना मान लेता है । अर्थात्‌ यहं 
स्वीकार करता, कि "वि" मेरे अपनेहै. ओर यह जो कुछ 
मिला है, वह्‌ ““उनका'' है । उनक्री आत्मीयतामें जो रसरहै, 
वहु नतोभोगमेंहै, न शान्तिमेंहै ओौरन स्वाधीनतामेंहं। 
आप करेगे, केसे ? यह सभी भाई-्रहनो का अनुभव हुं कि भोग 
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आरम्भ कालमें सुखद ओरपरिणाममें दुःखददहं। शान्तिमें 
भी रस हें । स्वाधीनतामें भोरसटह्‌ं। 

परन्तु शान्ति ओर स्वाधीनताके रस में अह्म्‌-भाव का 
अत्यन्त अभाव नही होता । क्यों ? आप अनुभव करते हँ 
“मै शान्त हृ", “न स्वाधीन हँ" एक बात । दूसरी बात यह हं 
कि शान्ति ओर स्वाधीनता अपने लिये उपयोगी ह। पर, 
आत्मीयता से जाग्रत जो प्रियता हे, वह प्रभ के लिये उपयोगी 
हं । उसरी प्रियता काजो क्रियात्मक-स्वरूपहं वद्सेवाह्‌ । सेवा . 
जगत्‌ के लिये ओर प्रियता प्रभु के लिये उपयोगी हं । शान्ति 
ओौर स्वाधीनता अपने लिये उपयोगी है। मानव-जीवन की 
पूणता तभी होती ह, जव मानव अपने लिये भी उपयोगी हो, 
जगत्‌ के लिये भी उपयोगी हो, ओर जो जगत्‌ का आश्रयहे, 
प्रकाशक है, उसके लिये भी उपयोगी हो । अर्थात्‌ जो जवन 
सभी के लिये उपयोगी है, वही मानव-जौवन हं । इसी उद्‌ श्य 
को जव हम अपने सामने रखते हैँ, तब यह आवश्यक हो जाता 
हे कि हम सव इस परम लक्ष्य को प्राप्त करनेके लिये तत्पर 
हो जायं । | 

आप जानते है, किसी की प्राप्ति का उपाय क्या ह? उसकी 
आवश्यकता का होना । तो जिसने यह्‌ आवश्यकता अनुमव कौ 
किं मेरा जीवन जगत्‌ के लिये, अपने लिये ओौर प्रभरुके लिये 
उपयोगी हो, तो उसे सफलता अदश्य मिलती ह । वहत से भाई 
कहते हैँ कि यह्‌ तो वड़ी कठिन बात हे । मेरा निवेदन यह हं 
कि जिसकी प्राप्ति आवश्यकता-मात्र से होती हं, भला यह भी 
कठिन हं ? आप विचार करके देखिये, जब आप कोई कामना 
पूरी करना चाह, तो कामना-मात्र से कामना पूरी नही होती। 
उसके लिए क्रिसी न किसी वस्तु, योग्यता, सामथ्यं का आश्रय 
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लेना पड़ता है । उस पर भी सभी कामनाये पूरी नहीं होती । तो 
वह तो आज हमें सुलभ मालूम होता दहै ! ओर जिस जीवन कौ 
प्राप्ति केवल उस जीवन की आवश्यकता-मात्र मे निहित है, वह्‌ 
आज हमें दृलेभ मालूम होता है ! कठिन मालूम होता है ! यहं 
हमारी श्रूल है । यह वास्तविकता नहीं है । पर, यह्‌ भूल कंसे 
नाश होती है ? जब मानव शान्तिपूर्वक, अपने ही द्वारा अपने 
सम्बन्ध मेँ विचार करे। अपने सम्बन्धमें विचार करने के समान 
भौर कोई पुरुषार्थं नहीं है, ओौर कोई पुरुषाथं नहीं है । किन्तु, 
भाज हम अपने सम्बन्ध मेँ विचार ही नहीं करना चाहते । उसी 
का यह्‌ परिणाम हुआ है कि हम अपने को मानव कहते तो हैँ 
पर, अगर कोई यह प्रशन करे, कि आप मानव क्योंर्है? तो 
इसका उत्तर दुसरे को तो कौन कहु, अपने को भो देना कठिन 
हो जाता है। 


क्यो कठिन हो जाता है ? इसलिये कठिन हो जातादैकि 
हमने इस वास्तविकता पर कभी विचार ही नही किया कि हम 
मानव क्यों हैँ । आप विचार करके देखेगे, कि जहां तक सुख 
ओर दुःखकेभोगकाप्रण्न है, वहाँ तो प्राणी-मात्र भोगतादही 
है । हम अगर सुख-दुःख ही भोगते रहँ,तो बताइये अन्य प्राणियों 
ओर मानव-जीवन मे अन्तरही क्या होगा ? मानव-जीवन का 
आरम्भ ही तव सम्लना चाहिए, जव सुख ओौर दुःख में जीवन- 
बुद्धि न रहे । हमे यह न मालूम हो कि कामना-पति ही जीवन 
है, या कामना अपति ही जीवन है । कामना-पूति ओर अपूति 
तो दो अवस्थाय ह । ये अपने आप आती ओर अपने आप 
जाती हैँ । सभी भाई-वहनों का यह्‌ अनुभव है कि आपके चाहते 
हृए भी सुख चला जाताहै, गौर न चाहने परभी दुःख 
जाता है । जव हम सवका यहु अपना अनुभवै, तबआपही 
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वताइये, किं सुख के प्रलोभन काओर दूःखके भय का जीवन 
मेस्थानहीक्याहै ? जब आपके चाहते हुए भी सुख चला ही 
जायेगा, ओर न चाहने पर भी दुःखञआहीजायेगा।तोजो 
चला ही जायेगा, उसके प्रलोभन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होगा । ओर जो आपके न चाहने पर भी आ ही जायेगा, उप्तके 
भय से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा| 


इसलिए आज हम जो सुख का आवाहन करते रहते हैः 
चिन्तन करते रहते है, दुःखसे भयभीत होते रहते हैँ । आप 
जान्ते टै, आज के युगमें लोगोंने वड़ा प्रयास क्रिया, वड़े 
प्रयत्नणीलर्है, क्रिस बातके लिए? क्रि जीवनमेंजो सुख का 
भागदै, वहतो सुरक्षित वना रहे, ओरजोदुःखकाभागदहै 
वह्‌ निकाल दिया जाय। प्राकृतिक नियम के अनुसार सर्दी 
आतीदहै, तो कहते हैँ करि कमरेकोगमेकरदो। ओौरभ्रीष्म 
ऋतु आती दहै, तो कहते ह करि कमरेकोठंडाकरदो। तो आप 
निरन्तर इसो प्रयासमें लगे रहते हँ कि किसी तरह से सुख 
वना रहे ओर दुःख न आप्र । दूसरा प्रयास क्या रहतादहै ? कि 
हम अपने से निर्व॑लों पर सदेव विजयी वने रहं, शासक वने 
रहें । आप विचार करके देखिये, बवल काजो सम्पादन है वहु 
किस काम आयेगा ? क्याबलसे आप समान वल पर अथवा 
अधिक बल पर विजयीहोगे ? कभी नहींहो सकते। इसका 
दुरुपयोग क्या होगा ? दूसरों पर विजयी होने की अभिरुचि । 
सदुपयोग क्या होगा ? नि्वेलों की सेवामें। तोवलकाजो 
सदुपयोग है, वह तो है सेवा में। 


सेवा के लिए जिस बल की आवश्यकता है, वहु बल 
आपको विना मगि, मिलेगा । क्यों? यह्‌ मंगल विधानदहै। 
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परन्तु जब हम प्राप्त बल निर्बलौ पर विजयी होने के लिए 
प्रयोग करने लगते है, तव क्या होता? कि धीरे-धीरे रल 
की क्षति होने लगती है । ओर अन्त में वह्‌ विजयी उसी स्थिति 
मे आता है जिस स्थिति में पराजित था। एेसा विधानहीहै। 
इस हृष्टि से वल का उपयोग एक-मात्र सेवा में है । परन्तु आप 
जानते है, सेवा की अभिरुचि अथवा सेवा की सामथ्ये कव 
आती है जीवनम? जव जीवनप्रेम से भरादहौ। जिसमे 
हमारा प्रेम नहीं होता, हम उक्षकी सेवा नहीं कर सकते । एक 
वात । दूसरी बात, यह्‌ है क्रिरेवा करनेके लिए इस वात 
की वड़ी आवश्यकता है करिजो सेवा-सामग्री है, यदि हम उसे 
अपना मानेगे, तो हम सेवा नहीं कर सक्ते । 

पुण्य-कमं मे ओर सेवा मे अन्तर क्या है? अपनी वस्तु 
माचकर आप किसी की सहायता करते है, तो वह पुण्य-कमं है, 
सेवा नहीं है । अपनी योग्यता मानकर सेवा करते दै, तो वह्‌ 
भी करम है। अपनी सामथ्यं मानकर सेवा करते है, तो वह भी 
कर्म है। सेवा कव होती है? जिपकी सेवा करना है, ओर 
जिस वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के द्वारा करनाहै, वह्‌ वस्त 
` योग्यता, सामथ्ये भपनी नहीं है, अपितु उसी की है, जिसकी 
सेवा करनी है । तो फिसी की धरोर को आदरपूवेक भेट कर 
देना यह है-सेवा । किन्तु आज हम इस बात को भूल जाति 
है । ओर जब कोई वस्तु, योग्यता, साम्यं प्राप्त होती दै, तो 
हम उसे अपनी मानलेते हैँ । जब अपनी मान लेते है" तव 
उसके द्वारा अपने सुख के सम्पादन की रुचि जाग्रत्‌ होती है। 
यह्‌ रुचि भ्रूल से उत्पन्न हुई है, वास्तविक नहीं है । ओर जो 
चीज श्रूल से उत्पन्न होती है, वह्‌ किसी के लिए उपयोगी नहीं 
होती, न अपने लिए, न दूसरों ॐ लिए । 
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इसलिये सवसे परहंले इस वात पर विचार करना चाहिए 
किमे जो कुछ निलादहै, क्या वह्‌ हमारा अपना है? एक 
वात । दूसरी बात- क्या अपने लिएहै ? इन दोनों प्रश्नों का 
निर्णय अपने द्वारा कर सकं ओर यहु अनुभव कर सकंकि 
वास्तवमे जो अपने को मिला है, वह्‌ अपना नही है। क्योकि 
मिला हुआ कहते ही उसको है, जो किसी का दिया हुआ हो। 
हम लोगों को जिस कमरेमेठहूरनेकोमिलादहै, क्या वहु कमरा 
हम लोगों का अपना है ? आपको मानना पड़गा-नही । तव 
क्याजो णरीरहमलोगों को मिला दहै, वहु अपना है? जंसे 
कमरा मिलादहै,वेमेहीणरीरमिलादै वेयेहो योग्यता मिली 
है, सामथ्यं मिनीहे। वेते ही सम्बन्धः मिनेरहैँ। भाई | मिले 
हए का अथंतोएकहीन ! होगा ।तोजो हम सबको मिला 
हे, वह हम सवका व्यक्तिगत नही ह्‌ । 


किन्तु जिसने दिया हे, वह्‌ इतना महान्‌ हं कि इस उदारता 
से दियाहेकि हमे अपनादही मालूम होता हं। यद्यपि अप 
देखेगे कि पिता की दी हृई सम्पत्ति पुत्र को अपनी नही मालूम 
होती, उसमें अन्तर मालूम होताहुं। किन्तु जिस मंगलमय 
विधान से हमें शरीर, वत्तु, योग्यता, सामथ्यं मिली हे. ये हमें 
यही मालूम होती है करि हमारी अपनी हैँ । आप देखेंगे जत्र कोई 
वालक युवावस्थाकोप्राप्तहोता हे, उसके घर में कितनीदही 
सम्पत्ति हो उसके पिता की उपाजित, किन्तु जव तक वह्‌ स्वयं 
उपाजन करके खाता-पीता नही इ, तव तक उसको वह्‌ रस 
नही मिलता, जो उसे अपनी उपाजित सम्पत्ति से मिलता इ 1. 
क्यों नही मिलता? यह्‌ एक स्वाभाविक वातहं कि दूसरों को 
दी हुई जो नस्तु होती हं, वह उतनी प्यारी नही लमती, जितनी 
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अपनी उपाजित होती है । किन्तु जिसने हरम उपार्जन की शक्ति 
दी, योग्यता दी, क्म-अनुष्ठान के लिए कर्म-सामग्री दी, विचार 
करने के लिए विवेक-रूपो प्रकाश दिया, इन्द्रिय-दृष्टि पर विजयी 
होने के लिए वृद्धि-टष्टि दी, वह हमे एेसी ही मालूम होती है 
` कि मानो, हमारी ही है। 


तो यह तो उस दाताकी महिमादहै। यह वास्तविकता 
थोड़े ही है ! जव आप इस नि्णेय पर पहुंच जाय, एेसा आपको 
अनुभव हो कि मुञ्े जो कष मिला है, वह मेरा नदीं दै ओर मेरे 
लिए नहीं है । आप कटेगे, कंसे ? आप विचार तो करे, आपके 
पास जो कुष्ठ है, जव तक वह्‌ दूसरे के लिए उपयोगी नहीं होता, 
` तव तक दूसरे के पास जो कुछ है, वह॒ आपके लिए उपयोगी 
होता है क्या ? आप दैनिक जीवन में विचर करे । जत्र कोई 
वोलता है, तो वह श्रोता के काम आाताहै। ओर जव कोई 
सुनता है, तव सुनने से जो प्रतिक्रिया होती है, वह भतेही 
वक्ता के लिए उपयोगी हो । एेसे ही आप देखेगे, पति के पास 
जो कुठ है, बह पत्नी के ओौर पत्नी के पास जो कुछ है वहं पति 
के कामञाताहै।दोवर्गोके वीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो 
देशों के बीच आप पा्येगे कि जो उपके पास दै, वह्‌ उसके काम 
नहीं आता । वह्‌ दूसरे के काम आतादै। ओर दूरे के पास 
जो कुछ है, वह अपने काम आता है। 


इससे क्या सिद्ध हुआ? किं मिला हुआ अपने लिए नहीं है । 
यह्‌ आपका अपना ज्ञान है । यह्‌ कोई कल्पना नहीं है, मान्यता 
नहीं है । यह्‌ तो आपका आपना ज्ञान है । अपका अपना अनुभव 
है कि जो आपको भिला है, वह दूसरे के काम आता है । इससे 
क्या सिद्ध हुआ? कि हम सव में वास्तव मे-एकताहे। 
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किन्तु वह॒ एकता सुरक्षित क्यों नहीं रहती ? वह्‌ इसलिए 
नहीं रहती कि हम मिले हृए की ममतासे, मिलेहुएके 
तादात्म्य से अपने में अनेक प्रकार की कामना्ये उत्पन्न कर 
लेते हैँ । यह्‌ जो कामनाओं की उत्पत्ति है, वह्‌ प्राकृतिक नहीं 
है । यह भूल-जनित है, इसलिए उनकी निवृत्ति हो सकती है । 
यदि कामनाओं की उत्पत्ति प्राकृतिक होती, तो निष्कामता 
कभी किसीकोप्राप्तन होती। परन्तु विचारशीलोंकामतहै 
कि प्रत्येक भाई-वेहिनि को निष्कामता प्राप्त हो सकती है । कव 
प्राप्त होतीहै ? किं जव वह्‌ मिले हुए की ममतासे, मिले हृए 
के तादात्म्यसे, मिनेहृएके दुरुपयोग से अपने को रहित कर 
लेता है, तब उसे निष्कामता मिलत्तीदहै। 

अव आप सोचिये, यदि आपसे कोई कहे कि आप वह्‌ 
कोजिये, जो आप नही कर सकते । तो आप कटेगे कि यह्‌ बात 
असम्भव है । किन्तु कोई आपसे कहे कि आप जो कर सकते है, 
वह्‌ करे। तोक्या आप नहीं कर सकते? आप मिलेहुएका 
सदुपयोग कर सक्ते हँ । कव ? जव दुरूपयोग न करने का निणेय 
कर लें तव । देखिये, यह्‌ जो जीवन में कत्तव्य परायणता आती 
हैन! वह भी श्रम-साध्य नहीं है, सहज दहै, स्वाभाविक दह। 
परन्तु आज वड़ो कठिन मालूम होती है। ओर एेसा मालूम 
होतादहैकरि हम बड़ परिश्रमपूवेक कत्तव्य का पालन कर रहे हैँ । 
वड़ी कठिनाइयों से कत्तेव्यपालन करते हु । यह्‌ बात श्रमात्मक 
है। किन्तु एेसा मालूम होतादहै, प्रतीत होताहै। क्योकि 
हम वही करतेहैँजो नहीं करना चाहिए । यदि आप यह्‌ 
नि्णेय कर लें कि हम मिले हृए का दुरुपयोग नही करेगे, तो 
क्या परिणाम होगा उसका? क्रियातो न करने कौ स्थिति 
। प्राप्त होगी, या सदुपयोग होगा । सदुपयोग करेगे-एेसा नही ; 
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` दुरुपयोग न करनेके निणेय से ही अथवायों किये, कि 
दुरुपयोग न करने से स्वतः सदुपयोग होता है । | 

इससे क्या सिद्ध हज? कि कत्तेव्यपरायणतां स्वतः 
जीवन में आती है। उसके लिए केवल इस असत्‌ का त्याग 
करना पड़ताहै कि हम मिले हृए का दुरुपयोग न करे । यह्‌ 
असत्‌ है न ! आप सोचिये, आप सवलसेक्या आणा रखते हं? 
यही आशा रखते हँ कि वहु आपको रक्षा करे। किन्तु स्वयं 
निबेल को रक्षा करना आपको कठिन मालूम होता दहै । क्यों 
कठिन मालुम होता दहै? कि आप इस बात को श्रूल जाते कि 
वल निवल की सेवा-सामग्री है । अपितु यह मानने लगते हैँ कि 
हमे बल के द्वारा अपने व्यक्तिगत सुख का सम्पादन करनादहै। 
व्यक्तिगत सुख माग ओर भोगदो रूपों में आपके सामने आता 
है। माग भी व्यक्तिगत सुख हीरहै। ओर कामना-पूति भी 
व्यक्तिगत सुख है । | 

तो जब तक जोवनमें भोग ओौरर्माग की रुचि रहती है, 
तव तक मानव भिले हुए चल का, मिली हुई वस्तु का सदुपयोग 
नहीं कर पाता । क्यों ? जो वस्तु, योग्यता, सामथ्यं मंगलमय 
विधान से दूसरोंके लिए मिलीदहै, उसका उपयोग जब हम 
अपने लिए करना चाहते है, तब उसका सदुपयोग नहीं करं 
सकते । तो सबसे पहले प्रत्येक भाई-बहन को इस वास्तविकता 
पर इस असलियत पर विचार करना होगाकि हमें जो कुछ 
मिला है, वह तो अपने लिए नहींहै। यह निणेय आपको 
स्वयं अपने सम्बन्ध में करना है । कोई दूसरा आपके सम्बन्ध में 
निणय नहीं कर सकता ओर न कोई दूसरा बलपू्वैक करा ही 
सकता है । 
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क्या आप-हूम इस वात को नहीं जानते है कि वेधानिक- 

हृष्टि से राष्ट ने एक नियम वना दिया कि तुम एक सीमासे 
आगे सम्पत्ति अपने लिये नहीं रख सकते? इस नियम का पालन 
कितने लोग सचमुच कर पाते हैँ? इस बात को कितने लोग 
अपनी वात मान पाते? हमने बड़े-बङ़्‌ धामिक-विचारके 
लोगों ते यह सुना है, उन्होने हमसे कहा है कि हम क्या करें 
हम तो इन्कम-टेक्स इसलिये वचाते हैँ क्रिसरकारके पासजो 
वस्तु जाती है उसका सदुपयोग ही नहीं होता । ओौर यह्‌ बात 
किक्षी सीमा तक्र ठीक भो है, कम-से-कम इस देश के लिये । 


एक भाई ने व्लैक माकंट करिया । मैने उनसे पूछा कि लोग 
कहते हैँ कि आपके यहाँ भी व्लेक माकंटिग हज । तो उन्होने 
बड़ी इमानदारी से कहा कि हुआ है । हमने कहा कि कंसे हुआ? 
तव उन्होने कुछ वाते बताईं-हमारी दुकान पर जो माल आता 
था कोटा का भिलसे, वह्‌ पूरा नहीं उठता था, कोटा अधिक 
था, विक्री कम थी,हमने सोचा किं जिस मालको हम नहीं लेते 
है उसका मिल-ओनर व्लक करेगा, किसी.को देतेर्है तो वहु 
व्लेक करेगा, अतः यहु वचा हुआ माल व्लंक में ही बिकेगा,हम 
ही क्यो न करं !' तो उन्होने किया ओर उसके बदले मे-मे उन्हीं 
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की कही वात कहता है-“लाखों रुपया आया, थोड़ा-वहुत नही , 
पर वह्‌ साराका सारा रुपया मने सावेजनिक काम में लगा 
दिया 1 यह वात भी टठोक नही है। तो बहुत से लोग रेस 
भी सोच वेठतेर्हैकि हम व्लेकसे रुपया कमा्येगे ओर किसी 
अच्छे काममेंलगा दंगे। 
आप सोचिये । बात किसी दष्टिसे किसी सीमा .तक ठीक 
भीरैकि आज की सरकारके काम वड़े लचर-पचरहोते हैं। 
जितना व्यय होत। है, उतना काम नही होता । यह्‌ वात भी 
आज ठोक है । परन्तु एक बात तो सोचिये, चरित्र का महत्त्व 
बढा कि वस्तु का ? आपक्रो यह्‌ मानना पडेगा कि वस्तुका 
हत्व वढा । जवः तक जीवन में वस्तुका महत्त्व है, तव तक 
वास्तविक निलोभिता का साक्षात्कार होगा ? अथवा यों कटिये 
कि क्या हमें निर्लोभिता प्राप्त होगी ? वस्तु का महत्त्वहोते हुये 
निर्लोभिता प्राप्त नही हो सकती । यह्‌ एक वेन्ञानिक सत्य है कि 
निलर्भिता प्राप्त हुये विना दरिद्रता का नाश नही होता, आपके 
पास सम्पत्ति कितनी ही हो । 
दरिद्रता कास्वरूपक्याहै ? अप्राप्त की कामना वनी रहे 
एक बात । आवश्यक वस्तु की प्राप्निन हो-दो बात । दरिद्रता 
का अथं इसके अतिरिक्त कुछ होगा-वह्‌ कम-से-कम मेरी समज्ञ 
में नही' आया । देखिये, सम्पत्तिशाली का अथं यह्‌ नही है कि 
एकाउण्ट वेक मेंरखा रहे तो आप वड़े सम्पत्तिशाली हैँ । 
सम्पत्तिशाली का अथं जो मने समञ्चारहै, वहु यहु हैकि 
आवश्यक वस्तु आवश्यकता से पूवं ही आपको प्राप्त हो जाय । 
आप देखेगे कि वालक का जन्म पीछे होता है ओर मां के स्तन 
मे दूध पहले आ जाता है । यह्‌ नियम है कि आवश्यकता से पूवं 
आवश्यक वस्तु को उत्पत्ति होती है । वास्तव में सम्पत्तिशाली 
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कौन हुजा ? कि जिसको आवश्यकता उत्पन्न होने से पहले वस्तु 
को प्राचि हो जाय । दरिद्रता क्या हुई ? कि आवश्यकता तो है, 
पर वस्तुहे ही नही । अथवानजो है उसमें तो सन्तोष न हो, 
ओर जो नही है, उसकी कामना हो । . 


अप्राप्त की कामना सिद्ध करती है कि हमारे जीवनम 
दरिद्रता दहै। प्राप्त का सदुपयोग, ओर अप्राप्त की कामनाका 
न होना, संग्रह कीरुचिकान होना, मिले हुये का दुरुपयोग न 
करना-ईइससे निर्लोभिता सिद्ध होती है। ओर जव जीवन में 
निर्लोभिता आ जाती है, तव आप इस वात को मानें, न माने, 
अनुभव करके देखे कि निर्लोभिता के आने से आवश्यकं वस्तु 
की प्राप्ति होती है। तो निर्लोभिता का असली स्वरूप क्या हुआ? 
कि वस्तु से अपना मूल्य अधिकहोजाय । शरीरके साथ इस 
विधान को लगा्येगे तो जहां निर्लोभिता आयेगी, वहां निर्मोहिता 
भी जायेगी । परिस्थिति के साथ लगा्येगे तो वहां निष्कामता 
भी आ जायेगी । अवस्था के साथ लगायेगे तो असंगताभीओा 
जायेगी । 


एक ही गण स्थान भेद से निर्लोभिता, निर्मोहिता, निष्क्रामता 
ओर असंगताके रूप में अभिन्यक्त होता है। उसी प्रकार एक 
ही दोष स्थान भेदसे कही लोभकेरूपमे, कही मोहुके रूप 
मे, कही कामना के रूप मे, कही तादात्म्य के रूप में है । अनेक 
दोष नही हँ । एक दही दोषदहै, स्थान भेद से अनेक प्रकारका 
प्रतीत होताहै। ओरएकही गण दै, जो स्थान भेद से अनेक 
प्रकार का प्रतीत होता है। तो कौन सा दोष ? “यहु केद्वारा 
अपना मूल्यांकन करना । जो भिला है, उसी से मेरा महत्त्व है- 
यही सवसे बड़ा दोष है । ओर सवसे बडा गुण क्या है भेया ? 
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एक ही वाक्य मे सोचिये । जो “है उसीमें मेरा महत्त्व है) 
यह्‌ सबसे बड़ी विशेषता है । 


“हे ' को मिले हुये से अलग मानना होगा । मिला हुआ-है 
ओर “है” एक नहीं है । जसे आप कटं कि मेरे पास शरीर हे। 
शरीर को आप “हु” नही कह सकते । शरीर तो आपको मिला 
हे । "ह" उसे कह सकते हैँ जिसका कभी नाश नहो भौर 
जिससे कभी विभाजन न हो । आप देखेगे कि कोई भी उत्पत्ति 
उससे विभाजित नही" होती जिससे उसकी उत्पत्ति हई हं । अतः 
समस्त विश्व उससे अलग हो ही नही सकता जो उसका आश्रय 
हे, जो उसका प्रकाशक हं । तो हम सव अपने आश्रय से, लपने 
प्रकाशक से विभाजित नही हो सकते स्वरूप से। किन्तु आज 
हम उससे अपने को अलग मानते हैँ । गौरजो मिला हुआ वें 
उससे अभिन्न मानते है । यह्‌ असत्‌ का संगहो गयान! 


यानी जो मौजूद हे उसमे तो अपने को अलग मान लिया, 
ओर जो मिला हं उससे अपने को अभिन्न मान लिया } तभी न। 
आप कहते है-गरीर मेरा हं । आप यह्‌ क्यों नही ` स्वीकार कर 
पातेकिप्रभ्रुमेराहं ? आप विचार करके देखिये, जिस प्रकार 
आपको आज शरीर अपना मालूम होता हु. उसी प्रकार उसी 
सत्यता के साथ, उसी हृट़ता के साथ, उसी निविकत्पता के साथ, 
उसी आस्था ओर विश्वास के साथ यह्‌ क्यों नही मालूम होता 
किप्रभरुमेराहे ? इक्लियेन! कि मिले हुये को आने अपना 
मान लिया ओर जो मौजूद हं उसे आप अपना नही मान पाते। 
उसी का परिणाम क्याहोताह्‌ कि आज आपके सामने यह्‌ 
प्रश्न है कि क्या बताये ! भगवत्‌-स्मृति नही होती, स्वरूप का 
साक्षात्कार नही हता, परम शान्ति नही मिलती, पराधीनता 
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नहीं मिटती, नीरसता का नाश नहीं होता, जडता में आवद्ध 
होगयेदहै। यह्‌ सभी बातं आपके जीवनम क्यों मालुम 
होती है? | 

एक दहीबातसेकिजो मौजूद रहै वहु आपको अपना नहीं 
मालुम होतादै। इस भूल के रहते हुए आप बलपूरवक कितना 
ही तो तप कीजिये, कितना ही अध्ययन कीजिये । आपका किया 
हआ तप, आपका किया हुजा अध्ययन आप में एक मिथ्या 
अभिमान ही उत्पन्न करेगा । क्यों ? मूल में भूल है यों । मानव- 
सेवा-संवने यह्‌ नही कहा कि आप तपन करे, कि आप 
अध्ययननकरे। या तप की कोई निन्दाकोहो या खण्डन 
कियाहो, या अध्ययन का खण्डन किया हो-यह्‌ नही कटा, 
पर यह अवश्य कहा कि जो भिलादहै यदि उसको आप अपना 
मानेगे ओर उसको अपना मान कर उसके द्वारा जो कुछ करेगे, 
उससे आपको मांग पूरी नही होगी। उससे आप मिध्या- 
अभिमान में आबद्ध होगे। ओर जहां अभिमान आ जाता 
वहां अनेक प्रकार के दोष स्वतः उत्पन्न हये जाते है। 


इसलिए जो भिलादै उसके द्वारा आप अपने लिए कुछ 
नही कर सकते । उसके द्वारा तो आप विश्वभगवानू की सेवा 
कर सक्ते है, चाहे क्रिसो भी नाते कीजिए । क्न्तुसेवाही 
उसके द्वारा कर सकते हैँ । अपने काम आपको जो मिला है, वह्‌ 
नहीं जआ सक्ता । इस वात पर यदि आप गम्भीरता पूवक विचार 
करल, ओर यहु बात आपकी बात मालूम हो, एेसा अनुभव 
हो कियह्‌तोमेराही ज्ञानदहै, यहतोमेरादहीसत्यहै। तो 
आप बड़ी ही सुगमता पूवक ममता से, कामना से, तादात्म्यसे 
रहित हो सकते हैँ । ममता, कामना, तादात्म्य के मिटाने के 
लिये किसी भी श्रम-साध्य साधन की आवश्यकता नीं होती । 
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परन्तु यह्‌ रहस्य कोई विरले ही विचारशील जान पाते 
है । नहीं तो लोगटेसाही सोचते कि हम विधिवत्‌ शास्त्रों 
का अध्ययन नही करगे, तव तक भला केसे ममता, कामना, 
तादात्म्यका नाश हो पायेगा ! लेकिन शास्त्रों के अध्ययन 
करने के बाद भी- जिन्होंने किया है, उनसे जरा भिलिये ओर 
उनसे यह्‌ किए कि जरा, ईमानदारीसे अपनी दशातो 
वतादो। तो ्मैनेरेप्ता सुनादैकि लोग यह्‌ कहते किहुम 
| वताय ! सव कुष पटने के वाद भी समस्याहलनही 
हुई । 
एक वारर्मै काशी में ठहरा हुआ था। तो एक शास्त्री 
मेरे पास अये। ओर उन्होने कहा किं महाराज! मँ यह्‌ 
जानना चाहता हँ कि आपके विचार से, आपके मते सृष्ट 
कास्वरूपक्याहै? मैने कहा कि पंडित जी ! आप जितना पठ 
हो उतना तो मै वीस वषमे भी नही पट्‌ पाञगा। ओौर अप 
मुक्षसे पूछते हँ कि मेरे मतसे सृष्टिका स्वरूपक्याहै? वोले, 
स्वामीजी ! मैँसच कहता किरम इस विषय पर अनेकां 
व्याख्यान दे सक्ता हूं, विवाद कर सकता हँ, परन्तुमेरा 
समाधान नही है कि वास्तवमं सृष्टिकास्वरूपक्याहै ! यह्‌ 
दशा होती है अध्ययन की। क्यों होती है? 


इसमें एक रहस्य है । ओर वहु रहस्य यह्‌ है किं आप जो 
कुछ अध्ययन करेगे उसकी पर्हच बुद्धि तक है । यानी अध्ययन 
करने से आपकी बुद्धि सुन्दर वनती है, सबल बनती है । लेक्रिन 
सम होती हैक्या? आप विचार करं । अध्ययन-मात्र से बृद्धि 
समहोतीटै क्या? वुद्धि सम होती है- निष्काम होने से, 
निम॑म होने से। अध्ययन से सम नही होती । अब आप सोचिये, 
आप विना अध्ययनके यह्‌ अनुभवकरतेही हैँ क मिली हुई 
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वस्तु मेरी नहीं है । ओर आपने ममताकात्यागकर दिया, तो 
क्या आपकी वुद्धि सम नहीं होगी ? अवश्य होगी । ओर जव 
वृद्धि सम होगी, तब क्या विचार का उदय नहीं होगा? अवश्य 
होगा । सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं होगी ? प्रीति की जागृति 
नहीं होगी ? अवश्य होगी । 


इसलिये मेरा यह निवेदन है किं जब आप अपने जाने हुये 
असत्‌ का त्याग करदेतेहँ, तव आपवड़ी ही सुगमतापूवेक 
अकत्तव्य से रहित होते है, असाधन से, समस्त आसक्तियों से 
रहित होते हैँ । ओर अकरत्तव्य से रहित होतेही जीवन में 
कत्तेव्य-परायणता आती है । असाधन से रहित जीवन में साधन- 
परायणता आती है । आसक्तियों से रहित होते ही जीवन मेप्रेम 
का प्रादुभवि होता है । तात्पयं यह निकला कि प्रत्येक भाई 
ओौर प्रत्येक वहन अपने ही द्वारा अपने साधन का निर्माण कर 
सकते हँ । कव ? जव जाने हुए असत्‌ का त्याग करे तब । 


आज साधक-समाज कै लिये अपने जाने हुये असत्‌ का 
त्याग हो गया दुलभ । तब दूसरों के बताये असत्‌ कात्याग कर 
पायेगे आप ? जव जाप अपने ही जाने हुये असत्‌ का त्याग नहीं 
कर सकते, तव किसी आचायने कहु दिया, किसी म्रन्थमें 
लिख दिया, किसी ्रन्थकारने लिख दियाकरि भाई्‌। यह्‌तो 
असत्‌ है, इसका त्याग करो । तो अपने जाने हुये असत्‌ का तो 
त्याग न करो, तब ग्रन्थ में पढ़ टये असत्‌ कात्याग अषप कर 
पा्येगे ? यदह आप अपने से पूल्यि। मून्ञे इसमे कोई आपत्ति 
नहीं है कि यदि आप ग्रन्थ में वताये हुये असत्‌ का त्याग कर 
दे । प्रयोजन तो केवल असत्‌केत्यागसे है। किन्तु यदि आप 
गम्भीरता से विचार करेगे तो अपने जाने हुये असत्‌ का त्याग 
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अपने को जितना सुगम होगा, उतना दूसरों के बताये हुए असतु 
का त्याग सुगम नहीं होगा । 


मानव-सेवा-संघ की प्रणालीमें इस बात पर वहुतही 
ज्यादा जोर डाला है कि आप अपने जीवनमें से जाने हुये असतु 
का त्याग कर दे । अथवा आप अपने सम्बन्ध में विचार करें। 
आपको स्वतः असतु का ज्ञान होगा । ओर सच पूखियि तो ज्ञान 
असत्‌ काहीहोतारहै, सत्‌ कीतो प्राप्ति होती है । देखिये, प 
जिसको जानते हँ उसे उससे असंग होकर जानते हैँ। ओौर 
आपको जो प्राप्त होता है, वहु उससे अभिन्न होकर होता है। 
भराति में अभिन्नता, अनुश्रूति मे असंगता हेतु है । तो आप असत्‌ 
को जान सकते ह, असत्‌ को जानते भी हैँ । ओर सत्‌ को प्राप्त 
कर सकते हँ । इसमे कोई सन्देह की बात नहीं ह| 


परन्तु जव तके आप यह्‌ सोचते हैँ कि हमारे जीवन में जो 
भूल है, वह्‌ किसौ दूसरे के द्वारा भिटेगी, तव तक शूल रहती 
ही है । ओर जव आप यह सोचते हैँक्रि हमारे जीवनमें क्या 
भूल है ! देखने क्रा प्रयास आप करते हैँ, तव आपको भूल का 
ज्ञान भीहोताहै ओरभूलके ज्ञान-मात्रसेभूलका नाशभी 
होता है । ओर आप भ्रूल-रहित होकर वड़ी ही सुगमतापू्वेक 
जीवन को वास्तविकता को प्राप्ठ करते हैँ । अर्थात्‌ आपको परम 
प्रेम की प्राप्ति होती है। षाह एेसा कह दो किप्रेम कीप्राप्निमं 
जीवन की पूणेता है । मौर चाहे एेसा कह दो कि आपको प्रेम को 
प्राप्नि भी होती है, स्वाधीनताकी प्राप्निभी होती है, परम 
शान्तिको प्राप्ति भी होती हैदुःखों की निवृत्ति भी होती है । चाहे 
इन चारों बातों को सामने रखकर कह दो । ओर चाहे एेसा कहं 
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दो कि भाई | त्रेम की प्राप्निमें ही जीवन की पणता है। 


क्यों ? दुःखकानाशहो भी जाय, शान्तिमिल भी जाय, 
स्वाधीनता मिल भी जाय, ओर आपके जीवन मे यहु अहम 
वना रहे कि “मै शान्त हँ, “मै स्वाधीनर्हु।' तो यहतो 
वताओ कि आज तुम शान्तहो, स्वाधीनहो,तो दुःखी कौन 
था?तोदुःखीभीर्मैही था। अगस्तुमफिरदुःखीहो गये, 
तव क्याकरोगे ? विचारतो करो। इसका उपायक्याहै?न 
रहे वसि, न वजे वांभुरी। न अह्म्‌ रहे, न दुःखी होने का भय 
रहे, न पराधीन होने का भय रहै । अव आपको यह्‌ भ्रम होगा 
कि जब हमी नहीं रहे, तव रहा क्या ! ,कि भाई; रहा वह्‌ जो 
"है" । क्या है ? “है'" ओर उसकी प्रियता । बहुत गम्भीरता 
से विचार कीजियि। “है ओर उसकी प्रियताहै। तो वहु जो 
आपका अह्म्‌ है; वह प्रियता में परिणत होगा । 


देखिए, यह्‌ जो तत्त्व-दष्टि से बताया जातादहै कि सीता 
रामर, राधा कृष्णरहै, गौरी शिवरहै, इसका क्यामतलव 7 
शिवकीत्रियतादहीतो गौरीर्है। रामकी प्रियताहीतो सीता 
है । कृष्ण की प्रियता हौ तो राधार्हँ। आप विचार करके 
देखेगे, तो गुरु-तत्व क्या है ? गुरु-तत्त्व भीतोसाध्यकी 
प्रियता ही है । मानव-सेवा-संघ कौ भाषा में जिसे साधन-तत्त्व 
कहा है, सन्त-मत में उसे गुरु-तत््व कहा है, वैष्णव मत में उसे 
राधा तत्त्व, गौ री-तत्त्व, सीता-तत्त्व कहा है । ओर आप जानते 
है? त्रियतासे त्रियतम को रस मिलतादहै! रस मिलताटै!। 
प्रियता प्रियतम के लिए उपयोगीदटै। प्रियता प्रिधथतमसे 
अभिन्न है, भिन्न नहींहै। तोइस दृष्टि से विचार करेगे, तो 
आपको मानना ही पड़्गा कि शान्ति, स्वाधीनतायेभ्रूमिदहै 
प्रियता कौ । 
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अगर आप शान्तिमें रमण करते रहे, स्वाधीनता में सन्त 
होते रहे, तो प्रियता जाग्रत नहीं होगी । स्वाधीनता में रति- 
इसका मतलब क्या? स्वः में रति। यह भीतो प्रियता क 
ही रूपान्तरहै। तो तात्पयं क्या निकला? कि आपका जो 
अस्तित्व था; वहु किसी की प्रीति हो गया। प्रीति में अपना 
कुछ नहो होता । प्रीतिमें जोकुछहोतादहै, वह्‌ प्रियतमका 
ही होता है । अर्थात्‌ प्रीति प्रियतमका ही स्वभाव है ओौर कु 
नहीं । तो आप मानव होने के नाते उस प्रियतम कै स्वभाववे 
अभिन्न हो सकते है; ओर इसी परिस्थिति में हो सकते हैँ भौर 
स्वाधीनता पूवेक हो सकते हैँ । 


कब ? जव इस बात को मान लें कि ह्मेजो कुछ मिला 
है, वहु हमारा नहींहै, हमारे लिए नहींहै। इसवातको 
मानते ही असंगता प्राप्त होतीदहै। असंगताके आते ही परि- 
च्छिन्नता नाश होती है, पराधीनता नाश होती है । किन्तु परा- 
धीनता से पीडित प्राणी का जव स्वाधीनताके साम्राज्यं 
प्रवेश होता है, तव वहु यह भ्रूल जातादहै ओर उसका भोग 
करने लग जाताहै। यह जो आवाज कि “मै मुक्तर्हुमै 
मुक्तर्है" मे युद्धर्है, “म बुद्धहं" “बुद्ध हुं -यह आवां 
क्याहै? यहु पराधोनता के अन्तके वाद पहली आवाजरहै, 
पहली आवाज है । इसी आवाज को सिद्धान्त मतमानलो 
साधन मानलो। यह साधनदहै। यह साध्यनहींहै। तो 
साध्यक्याहै ? अगाध प्रियता, अनन्त प्रियता, नित्य प्रियता। 
आप जानते रहँ! कि जिज्ञासा कौ पूति होती है, कामनाकी 
निवृत्ति होती है । किन्तु प्रियता कोन तो निवृत्ति होतीदहै, न 
पति होती है ओरन कोई क्षति होती है। 
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आप सोचिये, जिसकी क्षति नहीं, जिसकी निवृत्ति नहीं उसे 
क्या आप असत्‌ कट्‌ सकते हैँ ? उमे असत्‌ नहीं कहते । उसे 
भाप अभावयुक्त नहीं कहु सकते । उसे आप अधामिक नदीं कह्‌ 
कते । जिसकी पूति नहीं, उसे आप क्या सीमित कह सक्ते हँ 
सीमित नहीं कहं सकते । तो प्रीति भावर्पदहै, असीम है, 
चिन्मय है, नित्य है ओर अनन्त को रस देनेमें ससथंदहै। ओर 
प्रत्येक भाई की, प्रत्येक वहन की जो एकता होती है अभिन्नता 
होती है, वह प्रीति के ही साथ होती है। चाहे वह प्रीति विश्व- 
प्रेम के रूप में आपको भासित हो, आत्म-रति के रूपमे भासित 
हो, अथवा प्रभु-प्रेमके रूपमे भासित हो। 

किन्तु प्रीति स्वभावसे विभुहै, सीमित नहींहै। नित्यहै, 
अनित्य नहीं है । चिन्मय है, जड़ नहीं है। इस दृष्टिसेप्रेमकी 
प्रप्निमेंहीजीवनकी पूणेताहै। ओौर वह प्रेम निममता, 
निष्कामता एवं आत्मीयता से ही साध्य है। ओर निष्कामता, 
निममता ओर आत्मीयता असत्‌ के त्यागमेंही निहित दहै) 


% हरि ओरेम्‌ 





सन्तवाणो-ाग-५ 


<टन्द 


वस्तुओं के दुरुपयोग का अर्थं है करि उनको व्यक्तियों की 
सेवा मे न लगाया जाय । 

वस्तुओं के सदुपयोग का अर्थं है कि उनको व्यक्तियोंकी 
सेवा में लगा दिया जाय । 

सेवा का क्रियात्मक खूप कितना ही अल्प हो अथवा विभ्र 
हो, उसके फल में कोई अन्तर नहीं है। 

कमं जिस सीमा का होता है, उसका फल भी उसी सीमा 
का होता है। परन्तु सेवा अल्प हो अथवा विशेष, उसका फलं 
है-निविकार हो जाना, निष्क्राम हो जाना, स्वाधीन हो जाना, 
ओर प्रियता की जागृति होना । 

त्याग का भी यही फल होता है, ओर आत्मीयता का भी 
यहो फल होता है । 

श्रीकृष्ण का प्रेम ही मतिमान्‌ राधा ह। सन्त-मतके. 
अनुसार साध्य की अगाध प्रियता ही गुरु-तत्व है। साधककी 
उसी से अभिन्नता होती है। प्रेम का रस अनन्त होता है। 

जहां दो नदियों का संगम होता है, वहां किसी प्रकार का. 
भेद नहीं है । जल ही जल है दोनों ओर । जातीय एकताभी ` 
है ओर स्वरूप की एकता भी है; फिर भी नित-नव गति है। 


ट्ट 


प्रवचन : 


सच वाततो यह्‌ है कि कोई भी एेसी नई वात जिषे आप 
नहीं जानते है, नटीं बता सकता । कारण क्या है कि प्रत्येक 
भाई-बहन के जीवनम जो श्रद्धाहै, जो आस्थादहै, जो क्रिया- 
णीलता है, उसी के द्वारा उसका विक्रास्षहै। हम सब जब यह्‌ 
जानते ही हैँ कि किसौ भी वस्तु, दशा या परिस्थिति के आश्रय 
से जीवन में स्वाधीनता प्राप्त नहीं होती, तो फिर वस्तुओं के 
साथ, व्यक्तियों के साथ जो तादाम्त्य है, उससे क्या मिल सकता 
है ! यह बात अलग रही कि हम वस्तुओं के सदुपयोग से, तथा 
व्यक्तियों की सेवा से, परिस्थितियों के सदुपयोग से अपने को 
उपयोगी वनां । किन्तु वस्तुजों से हम उपयोगी होगे-यहं 
भूल है । 

सदुपयोग का अर्थं क्या है ? सदूपयोग का अथं है-वस्तुओं 
का दुरुपयोग न करना । वस्तुओं का दुरुपथोग क्या है? इस पर्‌ 
आप विचार करे, तो मालुम होगाकिजो वस्तु व्यक्तियोंको 
सेवा में व्यय नहीं होती, वह उसका दुरुपयोग है । अर्थात वस्तु 
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व्यक्तियों के लिये है । किन्तु व्यक्ति यदि विवेकी नहींटै. सत्य 
का जिज्ञासु नहीं है, तो उस व्यक््तिका कोई मूल्य नहींहे। 
क्यों ? विवेक-शून्य जीवन मानव-जीवन नहीं है । अब दिवेक 
का अर्थं क्याहै? आप जानते कि क्रियाशीलता, चिन्तन ओर 
स्थिति अथवा स्थिरता-ये अवस्थायें ह। प्राकरतिक विधानसे 
अपने आप आती हैँ । इन अवस्थाओं के तादात्म्यसे हम अपने 
को परिच्छिन्नता में आवद्ध करते हैं । 


अवस्थाय प्राकृतिक हैँ । तादात्म्य भूल-जनित है। ओर 
अपनी श्रूल मिटाने का दायित्व ही अपनेपरदहै। ओर इसीका 
नाम 'सत्संग' है । तो जो अवस्था प्राप्त है, उससे यदि असंगता 
काअनुभवहोजाय, तोवड़ी ही सुगमतापूवेक समताके 
साम्राज्य भें हम सवका प्रवेश हो सकता दै। अर्थात्‌ समता 
अवस्थाओं से असंग होनेमेंहै। आपचाहोतो, न चाहो तो, 
अवस्थायें अपने आप बदल जाती ह, सदेव नहीं रहतीं । किन्तु 
जीवन की माँग अविनाशीकीहै। हम सदव रह-यह्‌ जीवन 
कीर्मागहै। तो इस मांग की पूति के लिये अवस्थाओं से असंग 
होना आवश्यक है । 


अवस्थाओं से असंग होने के लिये सवसे सुगम-सहज ओौर 
स्वाभाविक उपाय यही मालूम होता है कि जिक्ष अवस्थाका 
आपको भास है, प्रतीति हं, उससे विमुख होकर अनुभव करे, 
किक्याहं ? जैसे किसी पौधे को आप उगता हुभा देखते है, 
फूलता-फलता हुआ देखते है, किन्तु उसी पौधे का अभाव भी 
देखते है । उसी प्रकार आप अपने व्यक्तित्व में क्रियाशीलता भी 
देखते हँ ओर स्थिरताभी देखते हँ । अथवा यों किये कि 
चिन्तन - रहित दशा भी देखते दहैँ। तो जो चीज देखने 


ह 7 हश 


सन्तवाणी-भाग-५ (क) |] [ 


मे आती है, वह्‌ देखने वाले से भिन्न होतीटहै। ओर जिसके 
दारा देखने मे आती है, वहू भी वास्तवमे श्य ही है । 


इस हष से अगर आप सो्चेगे, तो समस्त अन्तः-बाह्य करण 
दोनों करण-बाह्यकरण भी ओर अन्तःकरण भी-चाहे शरी र- 
इन्द्रिय आदि कहो, चाहे मन-वुद्धि आदि कहो, ये दोनों ही करण 
आपको प्राप्त हैँ । ओर जब आप संकल्प पूति में जीवन-बुद्धि 
स्वीकार करते हैँ, तब आपका सम्बन्ध इन करणो से होता है, 
इन साधनों से होतादहै। ओर इस सीमा तक सम्बन्ध हो जाता 
ठे कि इन साधनों में ओर अपनेमे यानीजो साधन हैँकायं 
करने के उनमें ओर अपने में विभाजन ही नहीं कर पाते। ओर 
जव भिले हृए साधनों में ओर अपने मे विभाजन नहीं कर पाते, 
तव व्यक्तित्वकोही मै" माननलेतेहैँ कि शरीरके रूपमे, 
इन्द्ियोके खूपमेजो कुरे, यही ^मे हुं। 


इस भूल का परिणाम यह होताहै कि व्यक्तित्व के साथ 
एकता का अनुभव करने पर किसी-न-क्रिसी प्रकार को कामना 
का जन्म हो जातादहै। ओर जव कामनाका जन्महो जाता दहै 
तव उसकी पूति में जो सुखदुःख दै, उसमें आबद्ध हो जाते हँ । 
तो बन्धन क्याहै ? सुख-दुःख में आवद्ध होना-यही तो बन्धन 
है । इस बन्धन से मूक्त होने के लिये उपायक्या है ८ अपनेमें 
ओर जो करण आपको प्राप्त है, उनमें विभाजन स्वीकार करे, 
भौर अपने ही द्वारा स्वीकार करें । जिसे आप मेरा करके अनु- 
भव करते है, उसे मै" करके स्वीकारन करें । जवभेरे' कोम 
करके स्वीकार नहीं करते, तव “मै क्याहै ?' यह्‌ प्रश्न उत्पन्न 
हो जाता है । “यह्‌” “मै नहीं है-यह तो आपका अनुभव ह । 
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परन्तु “मे " क्या हू ?-यह्‌ आपका अनुभव नहींहै। यह्‌ 
आपको जिज्ञासा है । 


तो इस जिज्ञासा की पूति केसे होती है? निष्कामतासे, 
निममता से, असंगतासे। तो असंगता साधनदहै “मै की 
वास्तविकता के बोध में। अव र्का वोध किसकेद्वारा 
होगा ? तो किसी करण की अपेक्षा से नहीं होगा, गौर न किसी 
आस्थासे होगा । आस्था के आधार पर “मै का निर्णय करते 
है तो वह आपका बोध नहींहोता। यह ओर बात हैकि 
विकल्प-रहित आस्था वोध जेसी मालुम पड़े। जिसे आप 
स्वीकार कर लेते है, वहु आपकी स्वीकृति है, बोध नहींहै। 
तो प्रतीति के आधार पर ओर स्वीकृतियों के आधार पर मै 
का वोध नहीं होता । म क्या है ? इसका अनुभव नही है। 
किन्तु “प्रतीति ओौर स्वीकृति" “म” नही है-यह्‌ अनुभव दहै । 
जव प्रतीति के साथ हमारा तादात्म्य नही रहता,ओर स्वीकृति 
मे जव हमारी अहम्‌-वुद्धि नही रहती, तव॒ निविकारता ओौर 
विश्राम-ये आपको प्राप्त होते है । आप श्रम-रहित होते हैँ ओर 
विकार-रहित होते है । 


श्रम-रह्ति होनेसे, ओर विकार-रहित होने से जिस 
जीवन में प्रवेश होता है, अथवा जिस जीवन के साथ अभिन्नता 
होती है, वही वास्तविक जीवन है । आज हम उस जीवनसे 
निराशदहोगयेदहैं। ओौर यह्‌ सोचने लगे ह कि भला, हम 
साधारण मानव को उस जीवन की प्राप्ति कंसे हो सक्ती दहै, 
आप विचारतो कीजिये, भूख किसीकोलगीदहो ओर भोजन 
किसी को मिले ? यह्‌ सम्भवदहै क्या? आपको माननादही 
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पड़गा कि जिसको भूख लगती है, वही भोजन-करता है । अतः 
जिसमें आवश्यकता है, उसी की माग पूरी होती है । आवश्य- 
कतातोहोहममे, ओौरर्मांग पूरी किसीओौरकीहो ? एेसा 
विधान नहीं हो सकता । 


इस कारण हुम सवको अपने मेसे यहु श्रमात्मक धारणा 
सदाके लिए निकाल देनी चाहिए किं वहु जीवन जो प्रतीति 
व स्वीकरृतिसे परेद, हमे नहीं मिल सकता। अवश्य मिल 
सक्तादहै। कंते ? निविकारता ओर विश्राम से। यह्‌ निवि- 
कारता ओर विश्राम साधन हुभा, साध्य नहीं हुआ । यदि कोई 
कटे निविक्रारता हो जीवन है, विश्राम ही जीवन है-एेसा 
नहीं । यह्‌ नि्धिकारता ओर विश्राम उस जीवन का साधन दहै, 
जीवन नहीं है। क्यों? यदि आप निविकारता ओर विश्राम 
को ही जीवन मान लेगे, तो पर-प्रकाश्य वस्तुओं मे बताइये, 
कटां विकार है ? करट श्रम है ? एक पत्थर के टुकड़े को कहां 
मलुमहोताहै किम श्चमितहूं? कटां अनुभवहोताहैकि 
उसमें कोई विकार? तो निविकारता ओर विश्राम जीवन 
नहीं है । 


निविकारता ओर विश्राम से जीवन की अभिव्यक्ति 
होती है। तो अपना प्रयास कहां तक चला? जहां तक 
निविकारता ओर विश्राम प्राप्त नहीं हैँ । अब आप सोचिये कि 
निधिकारता प्राप्त करने के लिए निर्ममता, निष्कामता ओय 
असंगता के सिवाय ओर कोई भी उपाय माच्लूम नहीं होता । 
भाप इस वात को एक बार सुनकर मान लं, अनेक बार सुनकर 
मान लें । किन्तु यदि जीवनमें निविकारताकी मागहै, तो 
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निर्ममता, निष्कामता ओर असंगता प्राप्त करनीही होगी । 
ओर इनमेसेक्रिपमी भी एक की प्राप्ति से-जसे यदि आपने 
निमंमता प्राप्तकर नली, तो निष्कामता की शक्ति आयेगी, 
निष्कामता प्राप्तकरली, तो अक्तंगता कौ शक्ति आयेगी। ` 
परन्तु जिस समय निमंमता आपको प्राप्त हो, उस समय म 
निर्ममहो गया-अगर एेसा आपने गुणों का आरोप करः 
लिया अपने में, तो निष्काम होना कठिन हो जायेगा । कठिन 
ही नहीं, असम्भव हो जायेगा । 


तो निर्ममता अपनाना है, किन्तु “मै निमेम ह--इस 
प्रकार अपनेमें आरोपनहींकरनाहै। एेसेही निष्काम होना 
है, पर “मे निष्क्राम हूं -एेसा आरोप नहीं करना है । इतना 
ही नहीं, निममता-जनित जो निविकारता है ओौर निष्कामता 
से उदितजो शान्तिहै, उसमे भी रमण नहीं करेगे, तव 
असंगता प्राप्त होगी । असंगता का मतलवक्यारै? किसी गुण 
ओर दोष के आध्रितजो हम अपनेको जीवित रखते है, यही 
असंगतामें बाधकदहै। तो दोषों की तो उत्पत्तिनहो, ओौर 
गुणों का भोगनहो। देखिये, भोग का अथंक्याहे ? पराश्रय 
द्वारा अपने को सन्तुष्ट करने का प्रयास। इसीकानाम भोग 
है । जव हम पराश्रयसे अपने को सन्तुष्ट नहीं करते है, तब 
भोग कानाशहोताहै ओरयोग की प्राप्ति होती है। 


योग हमे पराधीनतासे स्वाधीनता को ओर अग्रसर 
करतादहै। ओर भोग हमें स्वाधीनता से पराधीनता की ओर 
ले जातादहै। किसी अन्य के द्वारा हमे कुछ मिल सकता 
है-यह जो भ्रान्तिहै, यह जो प्रलोभन है, इसी का परिणाम 
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है-योग से विमुख होना । तो क्या हमारे द्वारा किसी को कुठ 
मिल सकता है ? इस सम्बन्ध में जब आप विचार करेगेतो 
आपको यह्‌ विदित होगा कि जब हम मिले हुए को अपना नही 
मानते, उस पर अधिकार नही रखते, उसका दुरुपयोग नही 
करते, तव उस मिलेहुये के वारा विश्वकौी सेवा होती है। 
इसका अथं यह्‌ नही कि आप विश्व को कोई एसी वस्तु देते है 
जो आपको है । यह इसका अथं नही है। सेवाका अथंहै यह्‌ 
व नही . होता कि हम जिसकी सेवा करते हैँ, उसे कुछ 
ते है । 


सेवा का अथंही इतनादै कि उसकी धरोहर जो अपने 
पास है, वह्‌ उसे भेंट करते हैँ । यानी जिसकी जो वस्तु है, उसी 
को उसे दे देना-इसका नाम सेवा है । आप अपनी ओर से कुछ 
नही' देते । क्यों जो मिलारहै,उसीसेन! सेवाकरतेहैँ।तो 
जव मिले हये के द्वारा सेवा होती है, तो फिर आपने अपना 
क्यादिया ? जव तक आपको यह्‌ मालुमदहो कि हुम अपनी 
वस्तु के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी सामथ्यकेद्वारा 
सेवा करते है, तब तक तो यह समञ्लना चाहियेकिसेवाका 
आरम्भ ही नही हृभा है । अप विचार करे । अपनी वस्तु 
हे क्या ? यदि आपकी वस्तु होती, तो आपके लिये उपयोगी 
होती । 


तो जब मिली हई वस्तु आपके लिये उपयोगी नही हे, 
तव आप कैसे कहू सकते है किं वस्तु आपकी हं ? हां आपको 
मिली ह । किसने दी है, उसे आप भलेही न जानते हों, पर 
यह तो आप जानते ही हैँ कि भिली हुई वस्तु आपकी नही ह्‌ । 
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किसीनेमानलियाकिप्रभुनेदीटहै। किसे ने मान लियाकरि 
णाग्रद वसे ही अनायास मिल गईहै। किसीने मान लिया कि 
मालूम होता है कि हमारे पास कुछदहै, परै नहीं । कोईभी 
दृश्िकोण हो, परन्तु यह तो सभी दष्टियों से सिद्ध है किजो. 
मिला दहै, वह॒ आपकातोनहींहै। ओर उसी के द्वारा आप 
सेवा करते हैँ । किन्तु आपके जीवन में पर-पीडा नहीं है, तो 
आप सेवा नहीं कर सकते । 


सेवा करने के लिए पर-पीडा को अपनाना अनिवायं होता 
है । आप कटेंगे कि हम अपनी ही पीड़ा से पीडित, हमे कहाँ 
अवसर मिलताहै कि हम पर-पीडा को अपनाये । अप अपनी 
पीडा से तभी तक पीड़ित है, जब तक आप पर-पीडा को नहीं 
अपनाते । यह्‌ नियमरहैकिजोपरायेदु.खमसेदुखी नहीं होता, 
उसे अपने दुःखसे दुःखी होना ही पड़ता है । तो यदि आप अपने 
दुःख से वचना चाहते हैँ तो उसका बाह्य उपाय है- पर-पीडा 
को अपनाना । अर्थात्‌ हमें दूसरों का दुःख अपना दुःख मालूम 
हो । एेसा आप कँ कि यहु कंसे सम्भव होतादहै? भाई, 
जिनको आप अपना मानते है, उनके दु.खसे आप दुःखी होते 
है कि नहीं ? 


अगर किसी को गाड़ी फंस गईदहो,तो फपरही रै गाड़ी 
ओर दुःखी दै वह स्वयं । क्यों? यहु ममता का प्रभावहे)। 
ममता जिसके प्रति होती है, उसके दुःखसे दुःखी करदेतीहै। 
जव ममता का यह्‌ प्रभावदहै, तब सर्वात्मि-भाव का कितना 
प्रभाव होगा ! आज हम सभी को अपना नहीं मानते है, उसका 
यह्‌ परिणाम है कि सेवा करना हमारे लिये कठिनसा हो गया 
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है । भार-साहो गया है । इतना ही नहीं, असम्भव-सा हो गया 
हे । आप कहं कि अपना विना माने भी हमसेवातो करते ही 
हैँ । जसे कोरईवेत में दाना बोये, तोखेत की सेवा करता है 
याकिवेतसेसेवा लेतादहै? अगर अप विचार करेगे, तो 
आपको मानना पड़्गा कि खेतसे सेवालेतेहै, खेत की सेवा 
करते नहीं है। उसी प्रकार जब आप क्रिसी वस्तुको अपना 
मानकरक्िसीको सेवा करते हैँ, ओर आप इस बातको 
जानतेर्है कि दूसरोंको दिया हु, कई गुना अधिक होकर 
मिलतादहै। तो यहुसेवा करनादहै, कि व्यापार करनाहै? 
आप विचार कीजिये। 


सेवातो तवन! होगी, जव आप इस वात को स्वीकार 
केरे कि जिन वस्तुओं के द्वारा हम सेवा कर रहे, ओर 
जिनकी सेवा कर रहेहै,यातोवे वस्तुये उन्हींकी है, अथवा 
वे अपनेहीदहैँ। तो अपने हाथ से अपना मुंह धोने पर किसी 
को मेवा थोड़ही माल्रुमदहोतीदहै! सेवामें भिन्नता वास्तव में 
नहीं दहै। सेवा में अपना करके अपना कुछ नहींहै। तवतो 
सेवा बनती है, नहीं तो नहीं बनती । ओर जब तक आप सेवा 
नहीं करते, तब तक न तो आप परिवार के लिये उपयोगी होते 
ह ओरन संसारके लिए उपयोगी होते हैँ । परिवार के लिए 
भी जीवन तभी उपयोगी होता है, जब आप परिवार की सेवा 
करे। ओर कहीं परिवार से सुख कौ आशा करं? तब 
तो हम बिनादही जंजीरोंके एेसी मजब्रूतीसे बध जातेर्हैकि 
सुख भी नहीं भिलता, ओर क्षोभ-क्रोध ओर भोगता 
पड़ता है । 
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इसलिए सेवा का क्रियात्मक रूप कितना ही अत्पहो, | 
अथवा अधिक हो, उसमे कोई अन्तर नहींहै, फलमें कोई 
अन्तर नहीं है । बहुत-से लोग सोचते होगे कि बड़ी-बड़ी सेवा 


करने से बड़ा-वड़ा फल मिलता होगा ओर छोटी-छोटी सेवा 


करने से छोटा-छोटा फल बनता होगा । सो नहीं होता । कमं , 


का यहु विधानदहै कि जिस सीमा का कमे होगा, उससीमाका 
फल वनेगा । किन्तु सेवा का यह्‌ विधान नहीं है । सेवा अल्प 
हो अथवा अधिक हो, उसका फलक्याहै? सेवाकाफलही 
है-निविकारदह्ो जाना, निष्काम हो जाना, स्वाधीनहो 
जाना, प्रियता की जाग्रतिहो जाना । यह्‌ सेवाका फल दहै) 
ओर यही त्यागकाभी फल है। 


देखिए, जो चीज सेवा से मिलती है, वही चीज त्यागसे 
मिलती है। ओर यही आत्मीयता काभीफलदहै। तीनों के 
फल मे कोई भेद नहीं है । चाहे आप सेवा करे, चाहे आप 
त्याग अपनाये, चाहे आप आत्मीयता स्वीकार करे । आत्मी- 
यतासेभीआपकोप्रेम की प्राप्तिद्ोगी। त्याग से भी आपको 
प्रेम की प्राप्निहोगी। सेवासे भी आपको प्रम कौप्राप्नि 
होगी । आपको जो भिलने वाली चीज है, वह्‌ है-ग्रेम । आप 
परेम से अभिन्न होगे। अब आप सोचिये कि यदि आपको प्रेम 
कीप्राप्नि हो गई, अर्थात्‌ आपके जीक्नमें प्रेम को अभिव्यक्ति 
हो गई, प्रेमसे भिन्न आपका कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो 
फिर वह चाहे जिसके प्रति हो, उसके लिए भी रस-रूप होगा, 
आपके लिए भी रस-रूप होगा । 


इससे क्या सिद्ध हुआ? कि आपको प्रेम की प्राप्ति 
करना है । यह बात आप अपने सामने रखें कि हमको तो प्रेमं 


सन्तवाणी-भाग-५ (क) | [ ५७ 


प्राप्त होना है, ओर कोई वस्तु हमको मिल नहीं सकती । क्यो ? 
जब कोई आपके काम आता है, तव आपके जीवन मे उसका 
महत्व होता है,जो आपके काम आता है । आपका अपना महत्व 
केया रह्‌ जाता है ? आपका अपना मूल्य क्या रह्‌ जातादहै? 
आप विचार तो करें । 





2२ 


ब 


बहुत गम्भीरता से विचार करे! अगर किसीको 
आज्ञाकारी पुत्र मिल गया, मधुरभाषिणी सेवापरायण पत्नी 
मिल गई, ओर अच्छे-अच्छे सम्बन्धी मिल गये, तो उनके मिलने 
से, आप बताइये, आपको क्या मिला ? केवल यही मिलाकि 
भाप निरन्तर उन्हीं के चिन्तन में आव्द्ध हो जायेगे। आपं 
अपने जीवन में अनुभव करके देख लीजिये । जो आपके कामं 
आता है; उसके चिन्तन मे आप आबद्ध होते ह । इतना ही नदीं, 
यहाँ जो लोग आये है, ओौर जिनके साथ अमुकं भाई ने वहतं 
अच्छा व्यवहार किया है, उनके मनमें क्यावात उखेगी?ये 
हमारे यहां आये, ओर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करे । 


आप अनुभव करके देखे । जो आपके साथ भलाई करता 
है, वही आप पर अधिकार करता हं । यानी आप विवश होते 
ह उसके अधीन होने को । किन्तु यदि आपके जीवनमेग्रेमका 
प्रादुर्भाव हो जाय, तो आप ही बताइये, प्रेमी कभी पराधीन 
रहता है क्या? ब्रेमीके जीवन में कभी भिन्नता आती हं 
क्या ? व्रेमी के जीवन में कभी गैरियत आती{ˆ क्या? त्रेमी 
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के जीवन में कभी नीरसता आती है क्या? तो वह्‌ प्रेम तभी 
आपको प्राप्त होगा किं जब आपकी हुई सेवा के द्वारा अपने 
को स्वाधीन बनाये, शान्त बनाये, निविकार बनाये । अगर 
आप शान्त नहीं है, स्वाधीन नहीं हैः निविकार नहींरहतोप्रेम 
का प्रादुभवि सम्भव ही नहीं है। 


आप सोचते होगे कि किसी श्रम-साध्य साधनसेप्रेम की 
प्राक्चिहोतीदहै। श्रम करनेसे (करने मे आसक्ति होती है) 
करने की आसक्तिकानाम प्रेम नहीं है। करने की आसक्ति 
शरीर से तादात्म्य जोड़देतीहै, शरीर मे आबद्ध करदेतीहै। 
शरीर कान रहना आपके लिए असह्य दुःख बन जाता है। 
ओर यह तो आप जानतेहीरहैँ कि शरीर रहेगा ही नहीं। तो 
करने सेप्रेम को प्राप्ति नहीं होती । प्रेम की प्राप्ति तो एक- 
मात्रत्यागसे होतीहै, सेवासे होती है, आत्मीयतासे होती 
है । ओर सेवा, त्याग तथा आत्मीयता में आप सदेव स्वाधीन 
हैँ । आप समी क्रो अपना मान सकते, प्रभु को अपना मानं 
सक्ते हँ । आप निर्मम ओर निष्काम हो सक्ते है । 


आपमिली हई वस्तु को सर्पितं कर सकतेर्ह। आप 
विचार करके देखे । जिसके करने मे आप सदेव स्वाधीन रहै, 
ओर जिसके करने से करने" का अन्त होता है-यह्‌ बड़े रहस्य 
की वात है-जो करना (करने मेही बदलता रहे, वह्‌ करना 
निरथक है । ओर जिस करने" का अन्त हो जाय.! अच्छा भाई, 
त्याग एक बार करना पड़गणा कि अनेक वार? क्या विचार दहै 
आपका? एक वार त्याग करनेसे करने का अन्त हुआ कि 
नहीं 2 अच्छा, जो कु प्राप्त है. उसका समपंणएक वारं 
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करना पड़गा कि अनेक वार? तो सेवा से करने" का अन्त ही 
गया न। 


एसे ही जिसमे आपने आत्मीयता स्वीकार की, जिसको 
भापने अपना स्वीकार किया, यह्‌ एक बार स्वीकार करना 
पड़गा कि अनेक वार ? इससे क्या सिद्ध हृ ? करना वही 
सार्थक है जिससे (करने' का अन्त हो । अच्छा भाई, सुख की 
आशा को लेकर की हुई प्रवृत्ति कभी नाग होतीहै क्या? कि 
नवीन प्रवृत्ति को जन्म देती दहै? आप विचार करके देखे । तो 
जो लोग यह सोचते हैँकि जो कुछ करते रहै, उसका कभी अन्त 
हीनहो, करना करने" में ही बदलता रहे । यह तो दशा आप 
देखते हैँ कि सभी को सदैव प्राप्त है- बोलते है, बोलने का राग 
रखते हुए, पुनः बोलते है, सुनने का राग रखते हुए पन 
सुनते है । 


जो कुछ आप करते हँ, "करने" का राग रहने से पुनः करते 
ह । तो करना “करने' मे ही बदलता रहतादहै, वहु करना 
कत्तव्य नहीं है। जो करना सदा के लिए समाप्त होताहैः 
भौर उसके परिणाम में आपको परम शान्ति, स्वाधीनता, भौर 
परेम की प्राप्ति होती दहै, वही कत्तव्य है। तो सदेव रहने वाली 
चीज शान्ति, स्वाधीनता ओर प्रेमहै कि कोई श्रमसाध्य 
साधन दहै? आपको मानना पड़ेगा कि शान्ति, स्वाधीनता 
शौर प्रेम ही आपका जीवन है। इसी से पकी एकता है । 
ओर इसको मानव-सेवा-संव की भाषा में साधन-तत््वः 
बताया । ओर मानव को “साधक बताया । 


/ 
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साधन-ततत्व का अथं है कि जिसमें समस्त साधन विलीन 


। हो जाये । यानी भिन्न-भिन्न साधन जव एक मे विलीन हो 


जाते है, उसको कहते हैँ-साधन-तत्व । तो समस्त ॒साघन 
किंसमें विलीन होते हैँ ? तो मानना पड़ता है किम्रेम की प्राप्ति 
मे, प्रेम की जागृतिमें। तो ष्रेम' हुभा साधन-तत्त्व । भौर वह्‌ 
किसको प्राप्त हआ ? साधक को। आपै साधक । कंसे प्राप्त 
हआ ? तो मानना पड़ता है कि सेवा से, त्याग से, आत्मीयता 
से । यदि आप सेवा-त्याग ओर आत्मीयता को अपना लेते है, 


। तो आपको साधन-ततत्व की प्राप्ति अवश्य होगी 1 वही साधन- 


तत्त्व आप जानते हैँ क्या है ? राधा-ततत्व है, सीता-तत्त्व है, 
गौ री-तत््व है । ये साधन-तत्त्वकेही कूपर । व्णनमें भेदै, 
किन्तु वास्तविकता में कोई भेद नहीं है । 


आप सोचिये, किसी से पूचियि कि राधा क्या हैँ? वोले- 
कष्ण की अनन्य प्रियता । श्रीकृष्ण जिनक्रो अत्यन्त प्यारे हे। 
अथवा यों कहो कि श्रीकृष्ण काप्रेम ही मूतिमान राधार्ह। 
ओर बताइये, राधा क्याहैँ? यही अथं सीतामे लगेगा। यही 
अथं गौरी में लगेगा । यही अथं आप जानते हैँ ? गुरु-तत्त्व में 
भी लगेगा । जसे सन्तमतमें गुरु की महिमा गाईजातीदहै। 
गुरुके प्राप्त करने की वात कही जाती है । यानो गुरु-तत्त्व से 
अभिन्नता होती है । ओौर वह गुरु-तत्त्व क्या हुं? साध्यकी 
अगाध प्रियता । साध्य को प्रियता ही तो सिद्धिहं। तो हमारा 
साध्य हमे प्यारा लगे, तो आपक्या हुये? आप प्रेम हुये कि 
साध्य हुये ? क्या विचार हु आपका? प्रेम हुये । 
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` तो प्रेम की आपको प्राप्ति होगी या किसी अन्य की प्रा्ि 
होगी ? इसका अथं यह्‌ न लगा लीजिये कि साध्य ओरप्रेम 
एक वस्तुहै । एेस्षाभीलोगोंने कह दिया पर, बात एसी 
नहींहै। वहप्रेमसाध्यका ही स्वभाव है। यह्‌ वात तो 
आप कह सक्ते हैँ । ओर यद्‌ भी कहु सक्ते कि प्रेम दरी, 
भेद ओर भिन्नता का नाशक टै । जव दूरी नहीं रही, तो योग 
प्राप्तहोगया। जव भेद नहीं रहा, तो वोध प्राप्तहो गया, 
ओर जव भिन्नतान रही, तो अगाध प्रियता प्राप्त हो गई। 
तो अगाध प्रियता कहो, अथवा बोध कटो, अथवा योग कटो- 
येप्रेमकी विभूति हई न यानौीयेप्रेमका ही रूपान्तर 
हुआ न । 


च 


आप करहगे कि फिर योग, बोध, ओरप्रेमजव एकरहीदठै, 
तो उसको प्रेमही क्यों न कहा जाय ? यह तो आपको अपनी 
रुचि की बात है । चाहे प्रेम कहो, चाहे योग कटो, चाहे बोध 
कहो । आप विचार कीजिये, कि योगमें द्रुरीदहैक्या?भेद 
रहता है क्या? भिन्नता रहतीदहै क्या? आपलोगोमेंसे 
बहतो ने प्रयाग त्रिवेणी में स्नान किया होगा। प्रयाग में जव 
गंगा ओर यमूनाकायोग होतार, तो आगे चलकर नाम गंगा 
काओौर रूप यमूनाका। आप देख लेना जाकर । भेदरहा 
क्या ? अव योग ओर बोध में कोई अन्तर हुआ क्या ?आप 
यह भी देखेंगे कि योग होने पर भौ गंगा यमुना से, यमुना गंगा 
से मिलने के लिये सदेव आतुर है, गतिशील है । इसी का नाम 
प्रेमहे। बोधमेंयोग ओौरप्रेमदैओरप्रेममे योगणओर बोध 
है । इसी का नाम सिद्धिदे। 


कषेः 
{न 
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जव तक आपक्रो यह्‌ माज॒म हो कि योग अलग चीजदहै, 
बोध अलग चीजटै प्रेम अलग चीज है, तव तक मानना पड़ेगा 
कि वह्‌ साधन-रूप थोग है, स।धन-रूप वोध है, ओर साधन- 
रूप प्रेम है । किन्तु जिस समय साध्य-रूप योग, वोध ओौर प्रेम 
की प्रापि होती है, तव इनमें विभाजन नहीं हो सकता । किन्तु 
फिरभीरसमेएकमभेद है। योगका रस शान्ति-रसदहे। 
वोध का रस शान्तिके साथ-साथ अखण्डदहै, ओरप्रेमका रस 
अखण्ड के साथ-साथ अनन्त है । जैसे आप देखेगे; जहां संगम 
होत। टै, वहा कोई फरिसी प्रकार का भेद नहीं है। जल-जल ह 
दोनों । देखिये जातीय एकता भी है, स्वल्प की एकता भी हे । 

फिर भी नित-नव गत्िदटहै कि नहीं । 


इसी चीज को दार्शनिकों ने अपने-अपने ढंग से वणेन 
। किया है । चीज कोई अलग नहीं है । चीज एक ही है। किसी 
। ने कह दिया- ह्मे तो वास्तविकता का बोध हौ गया, हम 
। कृत-करृत्य हो गये । उनसे पूछा जाय कि उस बोधम तुम्हारी 
प्रियता है कि नहीं ? तो कहना पड़गा-है। क्यों ? यदि बोध 
मे प्रियतानहो, तो आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं होती। 
आनन्द की अभिव्यक्तिमें मूल हतु प्रियता है। किसीने क्‌ 
दिया कि हमे प्रेमास्पदकीप्राप्तिहो गई। भला, बताओतो 
सही, जिस प्रेमास्पद की आपको प्राप्ति हो गई, उसका आपको 
वोध है कि नहीं ? तो मानना पड़गा-है । तो प्रियता में बोध, 
बोध में प्रियता, मिलन में बोध, भिलन में प्रियता है। 


किन्तु प्रियता एक एेसा अलौकिक तत्त्व है कि इसकी 
। कृभी पूति नहीं होती, ओर पतति न होने से ही अनन्त हं, असीम 
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ह । इसकी कोई सीमा नहीं ह । इसका कभी अन्त नहीं है, 
ओर नित-तव रस की अ्भिव्यक्तिहं। यह्‌ प्रियता का सहज 
स्वभाव हे । देखिए, आपकी प्रियता किसमें हं-यह प्रशन ही 
नहीं हं । चाहे जिसमें हो । किन्तु प्रियता का मूल्य समानही 
हं । आप विचार करे, कि आप क्िसीसे कहं कि हम आपसे 
परेम करते है, क्रिन्तु हमारे पाक्त जो कुदे, वहतो हमाराह, 
तुम्हारा नहीं है । तो वह क्या कटेगा ? भाई, प्रेम करते हो किं 
धोखा देते हो ? 


तात्पयं क्या निकला ? जिसके आप प्रेमी हैँ, उसको अपना 
सव कुछदेनापडताहं। ओौरकिसी से आप कहे कि हम 
आपकोप्रेम तो करते है, पर हमारी यह वात पूरीकरदो। 
तो वह्‌ क्या कटेगा ? प्रेम करते हो किमेरा भोग करते? 
प्रममेकाम नहीं हं । प्रेम में अपने पाप अपना करके कुछ नहीं 
हं। उसीकोन | प्रेम की प्राप्ति होती हं । अब अप बताइये 
किप्रेमका मूल्यक्या हुआ? यानी यह जो आप सोचतेहं 
कि हमारा प्रेमास्पद सुन्दरदहोगातो हम प्रेम करेगे। तो इसके 
भीतर क्या ध्वनि निकलती हु कि अपप्रेम के बहाने प्रेमास्पद 
काभोग करना चाहतेहै। तभीन! आप कहते हैँकिवे 
कंसे हं? 


जरा विचारतो कीज्यि। यहजोलोगोंका श्रम हेकि | 
प्रभु कंसेहैँ ? कामकेदहैँकिवेकामके हँ? तब हम उसे प्रेम 
करेगे । तो इसका अथं यह्‌ हुभा कि आप अपने सुख के लिये | 
कुछ आशा रखते हैँ । तव सोचते हैँ किवे कंषेहैँ। यदि | 
आप प्रेमी है, तो कहां यह्‌ प्रष्न आता हं कि वे कंसे हैँ। ओर । 


श्‌ 
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कां यह प्रण्न आतादहैकिवे कहां हँ! कहां यह्‌ प्रन आता है 
किवेक्याकरते है! चाहे जेषे हों, चाहे जहाँ हों, चाहे कु 
करे, अपने हँ ओर प्रिय हैँ! यहद प्रेम की दीक्षा । अगर 
आप यह सोचते हैँ कि हम देखेगे, अच्छे लगते हैँ कि नहीं । तो 
यह वाततो भोगी के जीवनकीदहै, प्रेमी के जीवन की बात 
नहीं है । 


तो क्या इसका अथं यह है कि प्रेमास्पद सुन्दर नहीं 
है ? इसका अथं यह नहीं है कि सुन्दर नहींहैँ। क्यों? प्रेमी 
को तो प्रेमास्पद में नित-नव सुन्दरता काभासही होता रहता 
है । नित-नव सुन्दरता का भास होता है-इसका अथं यह्‌ 
नहीं है कि वह इसलिए प्रिमीहै किवे सुन्दर हैँ । इसका अथं 
यह्‌ दहै करि वह्‌प्रेमीहै, इसलिये प्रेमास्पद सुन्दर है। यहु एक 
वड़ा रहस्य रहतादहै । यह जो प्रेमास्पदके वणेन मेंप्रेमियों 
ने बड़ी-वडी महिमायं गाई, ओर साधारण प्रेमी होने से पहले 
उस महिमा के कारण आकपित हृए । ओर अगर कल्पना करो 
कि कहींसुने हये के अनुसार महिमान निकली, तो? आप 
प्रेमी रहेगे ? आप प्रेमी नहीं हो सकते । 


मेरा निवेदन यह था किम्रेमी होने के लिए इस वातकी 
आवश्यकत। नहीं करि आप यह जानें किं हमारे प्रियतम कंसे 
है । इस बात की आवश्यकता नहीं है । क्यों ? अगर कंसे ह-- 
यहु सोचकर आप त्रेमी होना चाहते, तो प्रेमौ नहींहो 
सकते । क्यो ? प्रेमी क्यो नहीं हो सकते ? कि यह बात तो आप 
तव सोचंगे, जव आपको प्रेमास्पदसे कुछ लेना हो । जब हमें 
किसीसेलेनाहोतादहै, तब हम सोचते हैँ किवेकंसेहै। 

न्‌ 
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ओर जब तक आपको कुछ लेना है, तव तक प्रेमियों की सूची 
भे नाम लिखा जायेगा क्या ? जव तक आपको भोग चाहिए, 
मोक्ष चाहिये, जव तक तक आपको कुछ च।हिए, तव तक आप 
कंसे कह सक्ते रहै कि प्रेमियों को सूचीमें हमारा नाम लिखा 
जा सक्ता है? नहीं लिखा जा सकता । 


जिसे कुछ नहीं चाहिए-एक वात । ओर जिसको अपने 
पास अपना करके कुछ नहीं रखना है-दो बात । ओर मिलन 
मे भी ओर वियोगमेंभी जिसके जीवन मे नित-नव प्रियता 
है । यह्‌ नहीं कि मिलन-कालमे तो प्रेमहै, ओर वियोग में 
परेम नहीं है, या वियोग-कालमें तो प्रेम है, ओर मिलन-क्रालमें 
महीं है । प्रेमी के जीवन पर जव आप विचार करेगे, तो आपको 
एेसा मानना ही पड़ेगा कि प्रेमी के लिए मिलन ओर वियोग 
का कुछ अर्थं ही नहीं रहता है । 


इस सम्बन्धमे किसी प्रेमिकाकी बातदहै। एक कोई 
परमिका थी। उसकाजो प्रेमास्पद था, वह्‌ कहीं बाहर चला 
गया था । वहु उसके वियोग मे मरणासन्न हो गई । उसकी 
एक चतुर सखी थी । उसने कहा कि अरी वहन ! वे तो अभी 
तक नहीं आये, ओर तेरे जोवन की अन्तिम धघड्यांआ गई 
अन्त मति सो गति, अब तेरी अन्तिम घडयां है, तो अब अन्त 
के समय पर उस जगदीश्वर, जगदाधारका ध्यान कर | वहू 
कहने लगी, “अच्छा ! वे नहीं आये । भब ये प्राण-पखेरू उड़ 
जा्येगे ! अच्छा बहुन, मै जगदीश्वड से प्राथना करती हुं ।'. 
अब उसकी प्राथंना सुनिये। 
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वह्‌ कहती ह-- “हे जगदीश्वर ! हे जगदाधार 1! इस 
शरीर में जो पृथ्वो-तत्त्न है, वह उसी भूमि में जाकर मिल 
जाय, जहां मेरे प्राणनाथ विचरते हैँ । हे जगदीश्वर | हे जगदा- 
धार !] इष शरीर में जो जल-तत्व हं, वह्‌ उस जल मे जाकर 
मिल जाय, जो जल मेरे प्रियतम कीसेवामें काम आताहं। 
इस शरीर मे जो अग्नि-तत्त्व हँ, उस दीपक की ज्योतिमें 
जाकर मिल जाय, जहाँ मेरा प्रियतम रहता हं । हे जगदीश्वर! 
इस णरीर में जो वायु-तत्त्व हं, वह्‌ उसी वायु मे जाकर मिल 
जाय, जो वायु मेरे प्रीतमपरज्ललो जाती हें। इसशरीरमें 
जो आक्राश-तत्तव ह, वह॒ उसी आकाश में जाकर मिल जाय, 
जर्हा मेरे प्रीतम का नित्यवासह्‌ं।'' 


क्या माँगा उसने ? विचारतो कीजिये। “मेरे पास्षजो 
कुछ हे, उनका है, उनके लिएहं। ओर वेन आर्ये, तब भी मेरे 
है । ओरमेरेहोनेसे ही मुज्ञको प्यारे हैँ ।' ` अव आप देखिये- 
निममता आ गई, निष्कामता आ गई, आत्मीयता आ गङई। 
प्रीतम भी आ गया । प्रीतम ने कहा-अरी सखी | हमनेतो 
सुनाथाकियहतोमरीजारहीहं। यहतोव्डी हदी-कटरी 
सीदे) बोलेहे प्राणनाथ ¡ जिक्तके लिएमरीजा रही थी, जव 
वही आ गया, तव कंमे मरेगी ! किन्तु मरणासन्न हौ गई । तो 
तू क्योमरीजारहीह?कियोंमरीजारहीहूरंकिहिप्यारे। 
आप चनने जा्येगे । 


तो जब तक मिलनं वियोमन भसि, तो प्रेम कंसा। 
ओर वियोग में मिलन न भासे, तो प्रेम कंसा? प्रेम ही तो एक 
ेसा तत्त्व हँ, जो मिलन मे वियोग, ओौर वियोग मे मिलन 
का दशेन कराता है । इसीलिये तो उसकी पूति नहीं होती । 
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यदि मिलन मे वियोग का भासन रहता तो प्रेम पररा हो जाता। 
ओर वियोग में मिलन न होता, तोप्रेम नाण हो जाता। तो 
प्रम नाश भी नहीं होता, प्रेम पूराभी नहीं होता । क्यो? 
वरहा मिलन ओौर वियोग समान ही हैँ । तो जहाँ मिलन ओौर 
वियोग समान है, आप सोचिये, वहां नित-नव प्रियता व नित- 
नव रस से भिन्नक्याहो सकतादहै। 


इसीलिये प्रेम की प्राप्निमेंहीजीवनकी पूणेतादै। अव 
वहु प्रेम आप किसके साथ करेगे ? जव यह्‌ प्रश्न आपके सामने 
माये कि आप किसके साथ करेगे ? बोले, जो हमे जानता दहै, 
जिसे हम नहीं जानते । हम जिसे जानते हँ, वह प्रेम से सन्तुष्ट 
नहीं होता । उसको वस्तु चाहिये, उसको सामथ्यं चाहिये, उपे 
प्रम नहीं चाहिये । तो सच पूचिये, प्रेम उसकी भूख, जो हमें 
जानता है, पर जिसे हम नहीं जानते । ओर सेवा किसकी मांग 
है ? जिसे हम जानते हैँ । जिसे हम जानते है, उसकी आप सेवा 
कर सकते हैँ । किसके नाते ? जो आपका प्रेमास्पद है। 


प्रेमास्पदके नातेकी हुई सेवा प्रेम से अभिन्न करतीदहै। 
क्यों ? वह्‌ जो करने की रुचिदहै, करने कीजो सामथ्ये है, वहु 
सेवा द्वारा प्रीति मे परिणतहो जातीदहै, प्रेम मे बदल जाता 
है । इस दष्ट से सेवा प्रीति मे, प्रीतिसेवा मे ओत-परोत है। 
यदि प्रेम की प्राप्चिहो गई, तो उसका क्रियात्मक रूपसेवा है। 
ओरजोसेवाकी प्राप्ति हो गई, तो उसकी परावधि प्रेम दहै। 
इससे यह सिद्ध होतादहै कि जीवन की पुणेता एक-मात्र 
प्रम की अभिव्यक्तिमे है। ओौरप्रम की प्राप्ति में कोई 
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परिस्थिति हेतु नहीं है, कोई अवस्था हेतु नहीं है, कोई योग्यता 
हेतु नहीं दहै । प्रेम की प्राप्नि में एकमात्र जिसे कुछ नहीं चाहिये, 
जिसका अपना कुछ नहीं है, जिसका कोई अपना है । यानी जो 
वेस्ामानकादहै ओर जिसे कुछ नहीं चाहिए, उस परभी 
उसने स्वीकार किया कि आपमेरे हैँ। 


आप विचारं तो कीजिये, निष्काम हुए बिना निमेम 
हए विना, क्या हम किसी को अपना कहु पायेगे ? नहीं कह्‌ 
पाते। आप कहते हैँ किं अपनी सन्तान को अपना कहते हैँ । 
तो जरा विचार कीजिए, जब आपकी सन्तान आपके मन के 
विरुद्ध कोई काम करतीदहै, तब आप उसका मुहु भी नहीं 
देखना चाहते । यही आपका अपना कहना है ? विचार 
कोजिये । आप किसी को अपना कह नहीं सकते, जब तकं आप 
कु भी चाहते है । देखिये. आप किसी के भी प्रेमीहो जाते, 
तोसभीके प्रेमी हो जतेहैँ। जो किसीका प्रेमी होतादहै, 
वहु सभीकाप्रेमीहोतादहै। ं 

एक बारटेषीही बात चल रही थी जे० कृष्णमूमि जी 
को किसी के साथ । जे° कृष्णमूति ने पूछा- तुम किससे प्रम 
करतेहो? तो उसने कह दिया कि मै अपनी पत्नीसेप्रम 
करता हुं । उन्होने तुरन्त कहा-यदि तुम्हारी पत्नी किसी 
दूसरेसेप्रम करे, तो तुम उसे प्रमकरोगे ? बोले-नहीं। तो 
प्रम करतेहो कि शासन करतेहो? तो आप बाप बनकर बेटे 
पर शासन करते है, पति वनकर पत्ती पर शासन करते है, 
मित्र बनकर मित्र पर शासन करते है, व्यक्ति बनकर समाज 
पर शासन करतेहैँ। ओर कटहतेर्है किहमप्रम करतेहं। 
भया, जिसे प्रम करना आ जायेगा, उसको फिर कुछ करना 
ही शेष नहीं रह जायेगा । 
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किन्तु एक बात अवश्यहै कि जव तक आपप्रमी नहीं 
होते, तब तक आपके जीवन मेँ जो नीरसता है, जो अभाव है, 
जोक्षोभरहै, जो क्रोधरहै, वह नाश नहींहो सकता । इसलिये 
मानव-जीवन की पूणता प्रम की प्राप्तिमे दहै। ओौरप्रम 
की प्राप्ति का उपाय-मेरा.कुछ नहीं है, मुज्ञे कुछ नहीं चाहिये, 
आप मेरे है, आप चाहे जैसे हों, चाहे जहाँ हो, ओौर चाहे कुछ 
करो, यह नही, कि जो मँ चाहु सो करो । तुम चाहे कुछ करो, ' 
चाहे जर्हा रहो, ओर चाहे जसे हो, पर अपने होने से अत्यन्त 
प्रिय हो । यही प्रमीका जीवन दहै । 
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जाने हुये का आदर, प्राप्त का सदुपयोग एवं सुने हुए 
परमातमा की आस्था-साधनयुक्त जीवन का मूल आधार है। 
जो करना चाहिये वह्‌ समष्टि शक्तियों से सम्पादित होता 
है। ओर जो नहीं करना चाहिये उसकी उत्पत्ति अपनी भ्रूल 


 सेहोतीदहै। 


समष्टि शक्तियों से सम्पादित हुई प्रवृत्ति मे कर्तापन का 
दोष नहीं आने देना चाहिये । ओरकी हुई भूल को पुनःन 
दोहराने का ब्रत लेने से अकत्तंव्य का अन्त दहो जाताहै। 

अनन्त की प्रियता से ही अनन्त को रस मिलता है । उन्हीं 
के दिये हुये रस से हम उन्हीं को प्रियता प्रदान करते हँ । यह्‌ 
सामथ्थं भी उन्हींकीदी हुई हे। 

जिज्ञासा का क्षेत्र "यहु" ओर “मै' है । विश्वासकाक्षेत्र 
भभुहे। 

जो नित्य प्राप्तहैउसीकी प्राप्ति हयोतीदै। जो अघ्राप्त है 
उसकी प्राप्षि कभीःनहीं होती । 


| अ] शान्ति नित्य प्राप्त दै। 

[च ] स्वाधीनता नित्य प्राप्त है । 

[स] त्याग ओौर प्रेम नित्य प्राप्तहै। 

[द) प्रभु नित्य प्राप्त हैँ । अतः उन्हीं की प्राप्ति अनिवार्यं. 
है । 


स्र्ष्ट 


` भ्रवचन : 


यदि हम अपने निर्माणकर्ता की महिमा ्मेआस्थाकर रलः 
श्रद्धाकरलें, तो बडी ही सुगमतापूर्वंक निवल से निवल प्राणी 
भी वास्तविक जीवन से अभिन्नो सकते हैँ। यह्‌ निविवाद 
सत्य है । अव रही बात यह कियातोप्राप्त सामथ्यं का सदूप- 
योग करे, अथवा असमर्थता से पीडित हों । दो प्रकार के साधक 
होते है-एक समथं साधक होते है, एक असमर्थं साधक होते हैँ । 
समर्थं साधक प्राप्त साम्यं का सदुपयोग करते हैँ। ओर 
असमथ साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होते हैँ । असमर्थता 
का अथं सामथ्यं का अभाव नहीं है । अपितु प्राप्त सामथ्यं का 
सदुपयोग नहीं कर पाते, कर सकते ह, ओर नहीं करते । क्यों 
नहीं करते ? इसका कारण तो केवल यही मालूम होताहै कि 
हम भ्रूल-जनित सुख-लोलुपता में आबद्ध हो जाते हैँ । अथवा 
वास्तविकता से निराशहोजातेहैँ। ेसा मान बेसतेदहकि 
हम साधारण प्राणियों को भला, कंते योग की, बोध की, प्रेम 
कीप्राप्नि हो सकती है! यह्‌ अपनी बनाई हुई भूल है। 

प्राकृतिक नियमानुसार वतमान की आवश्यकता ही 
भविष्य की उपलब्धि होती है। जोर्मांग दहै, उसकी पूति 
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भनिवायं है । परन्तु हम इस मंगलमय विधान का आदर नहीं 
करते; ओर निराश हो जाते है । अथवा एसा सोचिये किजो 
केरना चाहिये; उसमें ही अपना अधिकार नहीं मानते । सोचते 
है कि हमको कोई एसी वात भी करने कोह, जिसे नहीं करः 
सकते, ओर फिर निराश होते है । पर एेसी बात नहींहै। जो 
नहीं कर सकते, वह॒ तो करना ही नहीं है । जो नहीं जानते, 
वह तो जानना ही नहीं है ? इतना ही नहीं, यदि आपमे आस्था 
नहीं है, तो कोई चिन्ता की बात नहीं । 


किन्तु विवेक-विरोधी आस्था कर लं-यह्‌ भ्रूल की बात 
है । जिसको प्रभु-विश्वास नहीं है, उसको फिर किसी में 
विश्वास न हो । क्यों ? जव आप सूने हुये प्रभु में विश्वास नहीं 
कर सकते, तो आप ही बताइये कि भिले हुये मे ओर देखे हुये मे 
केसे विश्वास कर सक्ते हैँ ? मिले हुये का सदुपयोग कर सकते 
है । देवे हुये की खोज कर सकते है, पर विश्वास नहीं कर 
सकते । तात्पयं क्य। निकला ? या तो हम प्रभु मँ विश्वास करे, 
अथवा किसी में विश्वास न करं । तो किसी में विश्वास न करने 
से भौ वास्तविकता की प्राप्ति होती दहै । ओौर प्रभु मे विश्वासं 
करने से भी वास्तविकता की प्राप्ति होतीदहै। यदि. कोई यहं 
कहे कि हमारे जीवनम तोयह प्रण्नही नहीं दहै कि हम 
विश्वास करे, अथवा न करे । तो सीधी-साधी बातदहै कि जो 
आपको मिला है, उसका सदुपयोग करे । मिले हुये के सदुपयोग 
से पर-हित स्वतः होता है। 


जवे हम मिले हुये का सदुपयोग नहीं करते है, तव 
दुरुपयोग करते हैँ । बिना करे तो रह्‌ नहीं सकते । यह्‌ नियम 
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है कि जिसके पास कुछ भी है, वह्‌ कुछ-न-कुछ करता अवश्य 
है । अतः जो मिला है उसके कारण करने की सामथ्यं है । अव 
आप उसका सदुपयोग करते हैँ कि दुरूपयोग--यह तो आप 
स्वयं विचार करे। तोसारांश यह्‌ निकलाकि यदि आप 
असमथं हैँ तब भी साधक, जाने हुये का आदर करते हैँ तव 
भी साधक, मिले हुये का सदुपयोग करते हैँ तब भी साधक । 
ओर यदि कोई सदुपयोग करना चाहता दै, आस्था करना 
चाहता है, जाने हुये का आदर करना चाहता है, पर कर नहीं 
पाता, किन्तु न करने का दुःख है, तव भी साधक । 


तोक्याञाज नजो हम चाहते, उसकैन होने से दुःखी 
भी नहींहो सकते ? अव कोई कहे कि हमारे बस की यह 
वात नहीं । तव तो मानना पड़ेगा कि हमने अपने को साधक 
ही स्वीकार नहीं किया-एक बात । दूसरी बात यह्‌ हैकि 
जिसके वस की कोई बात नहीं है, उसने अपने अस्तित्व को | 
कंसे मान लिया? आपदैखेगे विचारसे, तो आपको यहं 
मालूम पड़गा किं कुष्ठ-न-कुछ आप जरूर कर सक्ते ह। 
कोर्द्‌-न-कोई दाधित्व आपपर जरूरटहै। तोजोकरसकतेरहै, 
उसके करने कानामदही तो कत्तंव्य-परायणताहै। ओर जो. 
नहीं करना चाहिये, उसके करने कानाम ही अकत्तव्य है। 
असमथं से अकत्तंव्य नहीं होता । सामथ्यं के दुरुपयोग में 
अकत्तंव्य है । जो कुछ नहीं जानता, उसमे अविवेक कभी नहीं 
आता । जाने हुये के अनादर का नाम अविवेक है। जो कुछ 
नहीं मानता, उसमें अश्रद्धा कभी नहीं होती। मनेहूयेमें 
आस्था न करना-यह्‌ अश्रद्धा है। 


ऋ > आ ^ क 7 5 न्क कक क = कठ ऊ 


सन्तवाणी-भाग-५ (क) 1 [ ७५ 


तात्पयं कहने का यह है किं यदि हम अपनी वतमान वस्तु 


स्थिति पर विचार करे, तो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहुन को 


यह मानना ही पड़ेगा कि हम कुछ-न-कुछ कर भी सकते ह, 
भौर कुछ-न-कुछ जानते भी है, मौर किसी-न-किसी अंश में 
प्रत्येक भाई-बहन के जीवन मेँ आस्था भी है । देना यह है कि 


आस्था किसमें है ? क्या जानते हँ ? ओौर क्या कर सक्ते? 


जो आप जानते हैँ, उसी में आपका हित है । जो कर सक्ते है, 
उसी से आपको सफलता होगी । किन्तु जानने, ओर करने मे, 
भर आस्था में परस्पर भेद नहीं होना चाहिये । अल्प जानते 
है, अत्प कर सकते है,- उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु 
जितना भी जानते है, जो भी कर सकते ह-उसी भे सिद्धिद) 
इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्टहो जाता दहै किं मानव- 
जीवन में असफलता के लिये, हार मानने के लिये, निराश होने 
के लिये कोई स्थान ही नहीं है । 


कुछ लोग सोचते ह, क्या बताये ! हम समय पर उठ नहीं 
पाते । ठीक है । जहाँ यह बताया करि अमूकं समय षर उठो 
ओर शान्त रहो, वहाँ यह्‌ भी बतायाहै कि जव सो कर जगो, 
तव ही शान्त रहो । ओर जब आपके सारे कायं समाप्त हो जाये, 
तव शान्त हो जाओ । कायं के आदिमेंहो जाओ, कार्यं के अन्त 
भें हो जाओ । किन्तु कोई कहे कि नहीं, हम तो शन्त होही 
नहीं सक्रते । तो इसका अथं यह है कि हम शान्त होना ही नहीं 

इते । ओर जो बात आप जानते ही नहीं है वहु यदि नहीं 
होती है, तो यहु क्यों सोचतेहो कि हम कर नहीं 
सकते 
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प्रत्येक कायं के आदिमे, अन्त में, सोने से पहले, जगने 
के वाद प्रत्येक भाई, प्रत्येक वहन शान्त हो सक्ते हँ। यहाँ 
तक वताया कि अत्प से अल्प काल दस-वारह्‌ सेकिण्ड में भी । 
क्यों ? जव आप शान्त होते हैँ, तव स्वतः किये हुये की स्मृति 
याद आती है । ओर जव क्रिये की स्मृति आती है, तव आपको 
स्वयं अनुभव दहोताहैकि हमने वह भी कियाजो नहीं करना 
चाहिये ओर वह भी कियाजो करना चाहिये । यह अनुभव 
भ्त्येक भाई को; प्रत्येक बहन को होता है । यदि आप अपने 
अनुभवकाआदरकरे,तो जो नहीं करना चाहिये, उसको 
न करने का निर्णय करलं, ओरजो कोईएेसी बातकीदहै, जो 
करनी चाहिये, तो उसके फल मे आसक्ति न रखें । क्यो? जो 
करना चाहिये, वह समष्टि शक्तियों से सम्पादित होता है। 
ओर जो नहीं करना चाहिये, उसकी उत्पत्ति अपनी भूलते 
होती है। 

तो जिसका सम्पादन समष्टि शक्तियोंसे हुआ दै, उसके 
फल मेः आस्था रखना, अथवा उसकी आशा करना-यह्‌ तो एक 
फेसी बात है, जैसे किसी दूसरे के कयि हुये का फल भोगना । 
तो ईमानदारीयह्‌ नहींहैन! ओौरजो भ्रूलसे कर चुके 
है, उसका तो ओर कोई उपाय ही नहीं है, सिवाय इसके कि 
भाई, अव नहीं करेगे । तो जो नहीं करना चाहिये, उसको नहीं 
करेगे । ओर जो करना चाहिये; उसे करेगे। करेगे क्या [ वह्‌ 
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होगा । भाषाकी हष्टिसे संकेत में यहु कहना पड़ता है कि जो 
नहीं करना चाहिए, वह नहीं करेगे; ओर जो करना चाहिए, 
वह॒ करेगे । यह एक भाषादहै। वास्तव में जव हम वह नहीं 
करते होजो नहीं करना चाहिए, तो वह्‌ स्वतः होतादहै, जो 
करना चाहिए । 


तो अव केवल अपने पर इतना ही दायित्व रहा किहम 
अपनी वस्तु-स्थिति से परिचित हो जायें । ओौर उसमें यदि 
कोई एसी बात मालुम पड़ती दहो कि जिसको हमने अपनी भूल 
से किया है, तो अव उसको नहीं करेगे । यही वास्तव में सत्संग 
है । यहींसे तिकासका आरम्भ होता दहै। अव जो भाई, जो 
वहन कहे कि नहीं, जो भ्रूल कर चुके है, उसेतो हम छोडही 
नहीं सकते । अगर कोई एेसा कहते हैँ कि हम नहीं छोड़ 
सक्ते की हई भूल को, तो इसका अथं यह्‌ है कि उनके जीवन 
मे भ्रुल-जनित व्यथा नहीं है । यदि भ्रूल-जनित व्यथा होती, 
तो भूल का त्याग सुलभ हो जाता, सहज हो जाता है । इतना 
ही नही, अपने अपहो जाता है। 

जेसा किर्मैने अभी कहाटै कि जिसकेन होने का दुःख 
होता है, वह्‌ होने लगता है। यह्‌ विधान की बात दहै। क्यों? 
दु.ख स्वभावसे किसी को अभीष्ट नहींहै। कोई चाहता नहीं 
है कि जीवन में दुःख आये। किन्तु जब हम भ्रूल करते है, तव 
दुःख आताहीदहै। ओर जब दुःख आता है, उस समय दूसरी 
भूल क्या करते हैँ? कि हम उसका कारण दूसरों को मान लेते 
है । जो व्यक्ति अपने दुःख का कारण दूसरों को मानता है, उसे 
अपनी भूल का स्पष्ट ज्ञान ही नहींहोता। ओर जिसे अपनी 
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भूल का ज्ञान नहीं होता, उसे दूसरे के कत्तव्य का वड़ा सुन्दर 
ज्ञान होता है। यह वात नहींहै कि उसमेंज्नान नहीं है, दूसरे 
के कत्तेव्य का पूरा-पूरान्ञानदहै। 


यहां तक क्रिलोगप्रभरुसे एसी प्राथना करते कि देखिए, 
आपने यह नहीं क्रिया, ओर आपने यह्‌ नहीं करिया, गौर आप 
यह कीजिये । अर्थात्‌ प्रभु के कर्तव्यका भी ज्ञान रहता दहै, 
जगत्‌ के कर्तव्य का भी ज्ञान रहता है । आप सोचिये तो सही, 
जव आपको सभी के कर्तव्यः का ज्ञानदहै तो आपको अपने 
कत्तव्य का ज्ञान क्यों नहीं है ? आपको अपने करत्तव्यकाभी 
ज्ञान है । परन्तु आप अपनी ओर देखते नहीं हैँ । क्यों नहीं 
देखते ? करि आप दरूसरोंसे सुख की आशा करते हैँ । अथवा 
अपने दुःख का कारण दूसरों को मानतेर्ह। 


जव तक मानव अपने दुःख का कारण क्रिसीओौरको 
मानेगा, तव तक वह आशा करे किमेरा दुःख मिट सकता 
है- वह नहीं मिट सकता । ओर जव तक वह्‌ दूसरों से सुख 
कौ आशा करेगा, तब तक जीवनम दुःखन आ जाय-यह्‌ 
कभी सम्भव नहींहै, अवश्य आयेणा। तो हम-सबको सवसे 
बड़ी श्रूल यही होतीहै कि हम दूसरों से सुखकी आशा करते 
है, ओर अपने दुःख का कारण दूुसरेको मानतेहं। युखकी 
आशा की नहीं, किं राग उत्सन्न हो जायेगा । अपने दुःवोंका 
कारण दूसरों को माना नहीं, कि द्वेष उत्पन्न हो जायेगा । राग 
भौर द्वेष के रहते हृए, न कोई स्वाधीन हो सक्ता, ओरन 
अभिन्नता को प्राप्त होता है। 


दरेषने ही भिन्नता को पोषित क्रियादहै, रागनेही 
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हमे पराधीन बनाया दहै । हमारी पराधीनतामें ओर कोई हेतु 
नहींहै। हमारा अपना रागदहै। वहु राग केवल सुख की 
आशा से उत्पन्न हआ है । यदि हम अपने जीवनम से यह्‌ बात 
निकाल दें कि भाई, दूसरों मे सुख की आशा करना भूल है। 
इसमे दूसरे का अपराध नदींहै। हम लोग कभी-कभी एसा 
सोचते भी रहै, कि अच्छा ¡ हम द्सरोंसे सुख की आशा नहीं 
करेगे । पर सोचते हैँ क्रोध पूर्वक । जव दूसरे लोग हमारे मन 
की बात नहीं करते, तव हम कहते हैँ--अच्छा, हम तुमसे कोई 
आशा नहीं करेगे । यह्‌ जो सोचनादहै वह सही नहींहै। हा 
विना क्रोध के, शान्त होकर यह सोचंगे- क्या वह॒ भी जीवन 
है, जो द्रो पर निर्भर हो ! एेसा जीवन हमें नहीं चाहिये । 
हमे वह्‌ जीवन चाहिये ही नहीं कि जिसक्री प्राप्ति, "पर" कौ 
अपेक्षा रखती हो । 


अव कोई कहे करि अगर आपको नहीं चाहिये, तो आपको 
जीवन ही नहीं मिल सक्रता। तो हमे यहु बात भी स्वीकार 
कर लेनी चाहिये कि जो पराधीनता में जीवन है, वहु तो हमको 
। चाहिये ही नहीं । हमे तो वही जीवन चाहिये, जो स्वाधीनता 
। पूवक मिल सकता है । आप सच मानिये, यह्‌ निणेय भर करना 
है । बस ! आपको जीवन की प्राप्ति हो जायेगी । दूसरों से सुख 
की आणा करने का परिणाम यह्‌हुआदहैकि आज हम दुःखी 
है । जपने दुःख का कारण दूसरों को मानने का परिणाम यहु 
हुआ है कि हम अपने दुःख को नहीं मिटा पाते । 


इसलिये भाई, यह असत्‌ कासंगदहै। हम किती से सुख 
की आशा नहीं करेगे । क्यो ? इक्तलिये करि मानव हँ । इसलिये 
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नहीं कि दूसरों ने सुख नहीं दिया । दूसरों ने सुख नहीं दिया, 
इसलिये हम सुख की आशा नहीं करेगे-यह तो क्रोधहो 
जायेगा । यह मानवता नहीं है । मानवता इस वातमें है किं 
पराधौनता-जनित सुख हमको नहीं चाहये। तभी न! हम 
पराधीनता से रहित हो सकते हँ । यदि हम यह्‌ सोचते रहे कि 
नहीं, हमको वह यु चाहिये, जो दूसरों के द्वारा भिल सकता 
है । तो इसका अथं यह्‌ हुआ कि हमें स्वाधीनता प्यारी नहीं 
लगती । जिसे स्वाधीनता प्यारी नहीं लगती, आप सोचियेतो 
सही, उसको चिन्मय जीवन कंते मिलेगा? अमर जीवन कंपे 
मिलेगा ? नित्य जीवन कंसे मिलेगा ? नहीं न भिल सकता। 
भौर जव हमे अमर जीवन नहीं मिल सकता, चिन्मय जीवन 
नहीं मिल सकता, नित्य जीवन नटीं मिल सकता, तो फिर 
जीवन ही क्या हुज | 


इसलिये धीरजपूवेक यह्‌ बात अपनानी चाहिये कि हमें 
वहु चाहिये नहीं, जिसकी प्राप्ति स्वाधीनतापूवंक नहीं हो सकती 
अथवा यों कहो कि हमें पराधीनता कभी भी अभीष्टनहीं है। 
जिसे पराधीनता अभीष्ट नहीं है, वह्‌ दूसरों से सूखको आशा 
क्यों करेगा ? वह्‌ अपने दू.खकाकारण किसी ओर को क्यों 
मानेगा ? यह्‌ तो जब तक हम पराधीनता पसन्द क्ररतेरहै, 
तभी तक ये दोनों विकार रहते हैँ । पराधीनता का अथं क्या 
है ? जो अपने से भिन्न है, उसके अधीन । तो यह जो कुछ 
दिखाई देता है आपको, अथवा जिसकी आपको प्रतीति होती 
है, वह्‌ तो सब अपने से भिन्नहै। 


इसका अर्थं यह निकला कि हम शरीर के सहयोग से 
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मिलने वाला सुख भी नहीं चाहिए । यहाँ शरीर का अथं तीनों 
शरीरो से लेना चाहिए । अर्थात्‌ क्रिया-जनित, चिन्तन-जनित 
ओर स्थिरता-जनित । जो सुख किसी श्रम के द्वारा साध्य है- 
नहीं चाहिए । जो सुख किसी चिन्तन से साध्य है-नहीं 
चाहिए । जो सुख क्रिसी अवस्था से साध्य है-नहीं चाहिए । 
तब कहीं हम स्वाधीनता के अभिलाषी होते ह। ओर जब 
स्वाधीनता के अभिलाषी होते है, तब बिना ही प्रयत्न के स्वतः 
स्वाधीनता प्राप्त होती है। इससे अधिक सुगमता पको क्या 
चाहिए ? 
बहुत से लोग कहते हैँ कि कोई सहज साधन बताइए । 
मे आपसे पचता हँ कि कभी आपगे सोचा क्या कि कोई एेसा 
सहज उपाय वताइये, जिससे रोटी मिल जाय। आप कभी 
नहीं सोचते है । ओर साधन एेसा ब्रताइये, जो बहुत ही सुलभ 
हौ ओर जिससे प्रभु-प्राप्ति हो जाय, जिससे तत्त्व-साक्षात्कार 
हो जाय, जिससे दुःख की निवृत्ति हो जाय, जिससे पराधीनतां 
मिट जाय । इन स्न बातों के लिए तो आप सहज साधन चाहते 
है ओर रोटी खाने के लिए? बोले, हम तो चौबोस घण्टे मे-से 
अठारह घण्टे परिश्रम कर सकते है, अपनी पूरी शक्ति लगा 
सक्ते हँ । तो रोटी खाने में आप पूरी शक्ति लगा सकते हैँ ओौर 
सच्चाई की खोज मे आप सोचते है-कोई सहज-ाधन बताइये 
सुलभ साधन बताइये । मँ आपसे पूता हं रोटी खाने के लिए 
जितना श्रम कर सक्ते हैँ सत्य की खोज के लिए उतना क्यों 
नहीं कर सकते ? उतना तो कर ही सक्ते है न । 
तो आज हमें सत्य की. प्राप्ति क्यों नहीं होती ? यह नहीं 
कि हम उसके अधिकारी नहीं है आप अधिकारी तो रहै" परन्तु 
६ 
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अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते। ओर इतना ही नहीं, यह आव- 
श्यकता भी अनुभव नहो करते कि हम स्वाधीनता के विना 
किसी भी प्रकार रह नहीं सक्ते । जिसक्री प्राप्ति आवश्यक्रता- 
मात्र में निहित दै, उससे निराश हो जाये, ओौर जिसकी भ्राक्चि 
विधान से सम्बन्ध रखती दहै, माँगने से सम्बन्ध नहीं रखती, 
हमारी कामनासेही जिसकी प्राप्ति नहीं होती, उसकी आज 
हम शशा करते हैँ । 


प्रत्येक परिस्थिति किसी व्यक्ति की निमित नहींहै, 
प्राक्रतिक विधान से निमितदहै। हम अप्राप्त परिस्थिति कीं 
आशा करते रहते हँ । इसका अथेक्याहै? कि जिसे नहीं कर 
सक्ते; स्वाधीनतापूवेक नहीं पा सकते, उसकी हम आगा 
करते हैँ । ओर जिसको हम स्वाधीनतापूवेक पा सकते है, उससे 
निराण होते है । सवसे बडी भ्रूल यही एक है । आप स्वाधीनता 
पूवेक स्वाधीन हो सकते हैँ । अप स्वाधीनता पू्वेक प्रेम प्राप्त 
कर सकते हैँ । आप स्वाधीनता पूवेक कत्तव्य-निष्ठ हो सक्ते है । 
व्यो ? जब अपि वह्‌ नहीं करे, जो नहीं करना चाहिये, तो 
अपने आप कत्तव्य परायणता आ जायेगी । जब आपको परा- 
धीनता अभीष्टही नहीं है तो अपने आप असंगता आ जायेगी । 
ओर जव प्रभु से भिन्न किसी में आस्था नहीं करते, तो अपने 
आप आत्मीयता आजायेगी तो आत्मीयता आस्थामेंहै। 


अब आप सोचिये, आप यहु कहं कि हम तो आस्था कर 
ही नहीं कसते । यदि आप ास्था नहीं कर सक्ते, तो यह्‌ 
तो बताइये कि आप कर क्या सकते? इस प्रकार जव आप 
स्वय विचार करेगे, तव “व्यक्तिगत-सत्संग'' होने लगेगा । 
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ओर जव व्यक्तिगत सत्संग होने लगेगा, तब बड़ी ही सुगमता 
पूवक आप अपने में से अपनी भ्रूल-जनित क्रियाओं को निकाल 
सकंगे, विवेक-वि रोधी विश्वास को तोड़ सकेंगे, विवेक-विरोधी 
कमंकानाण हो जायेगा । बस ! फिर कुछ भी करना नहीं है । 
क्यों करना नहींहै?किफिरजो करने की वात दै, वह्‌ स्वतः 
होने लगेगी । 


कत्तेव्यपरायणता, असंगता ओर आत्मीयता-से साधन 
है, सत्संग नहीं है । सत्संग क्या? हम वहन करे, जो नहीं 
करना चाहिये, जिते नहीं कर सकते- यह सत्संग हुआ, यह्‌ 
साधन नहीं है । अर्थात्‌ विवेकी-विरोधी कमं का त्याग सत्संग 
है, कत्तंव्यपरायणता साधन है । विवेक-विरोधी सम्बन्धका 
त्थाग सत्संग है, असंगता साधन है । विवेक-वि रोधी विश्वास 
का त्याग सत्संग है, आत्मीयता साधन है । कत्तंव्यपरायणता, 
असंगता ओर आत्मीयता प्रत्येक भाई को भौर प्रत्रेक वहन को 
व्यक्तिगत सत्सग करने पर स्वतः प्राप्त होती है। इसमे लेशमात्र 
भी सन्देह नहीं है । 


कर्तंव्यपरायणता नाते ही आप चाहो तो, न चाहोतो, 
आपका जीवन जगत्‌ के लिये उपयोगी हयो जायेगा । असंगता 
प्राप्तहोते ही आपकेन चाहने पर भी आपका जीवन अपने 
लिये उपयोगी हौ जायेगा । ओर आत्मीयता प्राप्त होते ही 
आपका जीवन प्रभु के लिये उपयोगी हो जायेगा । जीवन जगत्‌ 
के लिये उपयोगी हो जाय-इसमें लोगों को उलक्षन नहीं 
मालूम होती, आश्चयं नहीं मालूम होता । अपने लिये उपयोगी 
हो जाय- यह्‌ भी सुगमता से मान्यहौ जातादहै। 
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परन्तु जब मै यह कहता हँ कि आपका जीवन प्रभ के लिये 
भी उपयोगी हो जायेगा, तो थोड़ी चौक पेदाहोती है। क्यों 
होती है? किवे सोचते दहैँकिवे समर्थं, भला, उनको हमारी 
क्या जरूरत है ! सोचिये तो सही, समर्थं को हमारी इसलिये 
जरूरत नहीं है कि हम उनको कू€ देगे । 


<रष्ट 


यह तो बात ठीक है। परन्तु जिसने हमारा निर्माण किया 
है, हम उसमें आस्था न करे, हम उसे अपनान मनं, तो क्या 
यह बात उस निमणकरत्तां को पसन्द होगी ? कभी पसन्द नहीं 
होगी । जिसने हमारा निर्माण किया है, उसने हमें यह सामथ्यं 
प्रदान कीहैः कि हम उसको अपना माने। उसमें हमारी 
आत्मीयता हो । ओर आत्मीयता होने से स्मृति जाग्रत होती है, 
प्रियता उदित होतीहै। तो क्या अनन्त को अपनी प्रियता 
नापसन्द होगी ? अच्छी नहीं लगेगी 2? अवश्य लगेगी । आप 
जीवन में अनुभव करके देखिये । आपका ही उत्पन्न किया हुभा 
बालक हो, ओर आपका ही बनाया हुआ भोजन हो, ओर जब 
वह बालक आपके बनाये हुये भोजन को आपके बनाये हुए 
हाथ से लेकर आपके महमें देता दहै, तब किसी मांसे धूचियि, 
कि माँ को कितनी प्रसन्नता होती दै । 


आपको मालुम हो जायेगा कि जिसने हमारा निर्माण किया 
है, जो सवं-समथं है, उसको भी प्रसन्नता होती है। कब ? 
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जव हम उसे अपना मानतेर्है। इसका अथं यह्‌ नहींदहैकि 
उसमें खिन्नता थी, इसलिए उसको प्रसन्नता की आवश्यकता 
इरई-इसका अथं यहु नहींदहै। इसका अर्थं यहहै किजो 
अपनी महिमा मे आपं स्थित टै, उसको जव हम अपना कहते 
है, जब उसे इसलिए प्रसन्नता होती दै कि आत्मीयता-जनित 
जो प्रियता है उसकी कभी पत्ति नहीं होती ओौर निवृत्ति भी 
नहीं होती । तो निदृत्ति-पूति-रहित जो प्रियता है, वह अनन्त 
है । तो अनन्त की यियता से ही अनन्त को रस मिले--इसरमे. 
आपको सन्देह क्यों होता है? इसमें सन्देह इसलिए होता हैँ 
आपको-कि आप अखण्ड रसतो पसन्दकरनेतेदैँ। ओर 
इसलिए पसन्द करलेते हँ कि आपमेंजो अखण्डरसन होने 
कादुःख था, वह्‌ मिट गया। 


तो अखण्ड रस का अथं है- दुःख-निवृत्ति। स्वाधीनता 
का अथं है-दुःख-निवृत्ति। चिन्मय जीवन का अ्थ-दुःख 
निवृत्ति । मै आपसे पूता ह-परमानन्द की प्रापि के लि 
क्या उपाय है आपके पास? आप ममता-रहिति हो गये-- 
` निविकारता प्राप्त हो गई, विकार-जनित दुःखनाश हो गया। 
आप निष्काम हो गये-परम शान्ति प्राप्त हो गई, अशान्ति- 
जनित दुःख नाण हो गया। आप असंगहो गये-पराधीनता 
जनित दुःख की निवृत्ति हो गई, स्वाधीनता प्राप्त हो गई। तो 
य्ह तक तो अपने दुःख-निनव्रृत्ति की बातदहै। किन्तु दुःखे 
निवृत्ति के साथ-साथ जव परमानन्द प्रातिका लक्ष्य हीता है, 
तो माननाही पड़ेगा कि उष लक्ष्यकी प्राप्ति आत्मीयतामें 
है, अगाध त्रियतामेंदहे। 


इसी आधार पर यदि यह्‌ निवेदन कर दिया जाय किं जीवन 
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प्रभु के लिये भी उपयोगी होता है, जगत्‌ के लिये भी उपयोगी 
होता है, अपने लिये भी उपयोगी होता है-तो इसमें अत्युक्ति 
नहीं है । यह बात अलग है कि प्रभु के लिये उपयोगी हम अपने 
वसे होते हों-सो नहीं होते, अपनो विशेषता से होते हो- 
सो नहीं होते । उन्हीं की दी हुई विशेषता से । अरे भाई ! गंगा 
जलसेगंगाकी पुजा कर दी जाय, तो इसमें क्या पूजा करने 
वाले को विशेषता है ? उन्हीं के दिये हुये से, उन्हीं के निर्माण 
किये हये से, हम उनके लिये उपयोगी -होते हैँ । इसका अथं 
यह्‌ नहीं है कि वे असमथ है, या परिपूणं नहीं हँ या अखण्ड 
नहीं है, या नित्य नहीं हैँ । वे सब कु रहै, हम कुछ नहीं है 
यह बात ठोक है । परन्तु उनके होने से उनके लिये उपयोगी 
होते है । यह्‌ है आस्तिकता । 


जव मैने अध्यात्मवाद, भौतिकवाद ओर आस्तिकवादका 
विभाजन किया तो मेरे एक बड़े पुरानेमित्र कहने लगे कि आप 
अध्यत्मवाद ओर आस्तिकवाद में भेद क्यो करतें? तोर्मेने 
कहा- रप की रष्टिसे भेद करता हूं। अध्यात्मवाद का अथं 
च्या है ? अपने सम्बन्धमें पूरी जानकारी । भौतिकवाद का 
अथं क्या है ? जगत्‌ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी । आस्तिक- 
चादकाअर्थैक्याहै? सूने हये में आस्था। सुने हुये में आस्था 
ही वास्तव मे आस्थादहै। आपदेखे हये मे विश्वास करेगेतो 
घोखा खारयेगे। ओरजाने हये मे विश्वास की अपेक्षाही 
नटीं होती । 


जरा विचार करे, विश्वास की अपेक्षा जाने हुये मे नहीं 
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होती । ओर जिसके सम्बन्ध में आप अधूरा जानते है, उसमें 
भी विश्वास नहीं कर सकते । जिसके सम्बन्ध मेँ आप अधरा 
जानते है" उसके सम्बन्ध मे जिज्ञासा होती है। ओौर पूराजव 
जानते है, तव जिज्ञासा की पूति होतीहै। तोआपही बताइये 
विश्वाम का उपयोग कर्हां करेगे ? अपने सम्बन्ध मे कर नहीं 
सकते, जगत्‌ के सम्बन्ध मे कर नहीं सकते ! क्योंकि जगत्‌ के 
सम्बन्ध में आप अधूरा जानते, भपने सम्बन्ध मे आप 
अधूरा जानते है । 


इसलिये जव जिज्ञासा होतीदहै, तब यह नहीं होती कि 
परमात्मा कंसाहै! यहतोलोग वेमे ही कह्ने लग गये । "यहु 
क्याहै? भे" क्याहं ?। जिज्ञासा का क्षेत्र “यह ओर “भ” 
है । विश्वास काक्षेत्र प्रभुर्ह। यातो आप यहु किये कि जीवन 
भें विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है । ठीक है। इससे कोई 
आपकी हानि नहीं होगी । देविये, मानव सेवा-संघ की साधन- 
प्रणाली मे कव हानि होतीदहै? कि जव आप अपनी ब्रात नहीं 
मानते है । यदि आप अपनी बातमाननलें, तो हानि विल्कुल 
नहीं हैँ | 

अगर आप में विश्वास की सामथ्यं नहीं है, आपके जीवन 
मे विश्वास जेसी चीज नहींहै, यदि आपने कभी क्िसीमें 
विश्वास किया ही नहीं है, तो मानव-सेवा-संघ की प्रणाली में यहु 
आग्रह नहीं है कि आप विश्वस कीजिये । परन्तु एक वात तो 
बताओ, यदि कोई विश्वास करे, तो आप विरोध क्योंकरतेहो? 
यानी आप विश्वास न करे, इसमें आप स्वाधीन हैँ । लेकिन 
आप किसी को विश्वास न करने दं - यह्‌ कौन-सी योग्यता कौ 
वात है ? मानव-सेवा-संव ने एक बड़ी सुन्दर बात बताई कि आप 
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अपने साधन का अनुसरण करे, परन्तु दूसरे के साधनका 
विरोधतोन करे | आनादरतोन करे! 


मेरा यह निवेदन है कि जीवन प्रभु के लिए उपयोगी 
होता है, इसलिये कि प्रभु ने हमें वह सामर्थं प्रदानको है। 
म आपसे पूता ह, यदि आप ही परमात्मा है-एेसा अगर मान 
ले, तव भी तो आपको अपने में विश्वास करना चाहिये कि 
नहीं ? आपको अपने में प्रियता होनी चाहिये कि नहीं ? आप 
प्रियता का विरोध नहीं कर सकके । आप विश्वास का विरोध 
नहीं कर सकते । क्यो ? आप रह्‌ नही करते विना विश्वास 
क्रिये । वस्तु-विश्वास भी तो विश्वास ही है न! किन्तु 
उसने लोभ कौ उत्पन्न कर दिया। व्यक्ति-विश्वास भी 
तो विष्वासही है न! परन्तु उसने मोह को उपत््न कर 
दिया । परिस्थिति-विश्वास ने दीनता ओर अभिमान को जन्म 
दिया । अवस्था के विश्वास ने परिच्छिन्नता को पोषित 
किया । 


तो क्या यह विकार-युक्त जीवन किसी भाई कोः 
किसी बहन को अभीष्ट है? आपको मनना पड़गा-नही 
है । यदि अभीष्ट नही है, तो वस्तु विश्वास त्याग क्रिये विना 
देखिये, निर्लो मता कंसे प्राप्त हो जायेगी ? आप क्या समञ्षते 
है करिदानदेनेसे कोईनिर्लोभि होतार्है? दानदेनेसेतो लोभ 
की वृद्धि होतीहै कि ओर भिलेतो ओौरदे, ओर मिलेतो 
मौर द। एक वात । दूसरी वात आप सोचिये, वस्तुको 
अपना मानकर देने मे फलासक्ति नही होगी ? अवश्य होगी । 
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तो वस्तु विश्वास के रखते हये निर्लोभता प्राप्त कर सकते 
ह 2 कभी सम्भव नही है। ओर निलभिताके विना दरिद्रता 
भिट सक्रतीटै? यह्‌ कभी भी सम्भव नही है। यह्‌ वैज्ञानिक 
सत्य है किं यदि हमारे जीवन मे निर्लोभता आजाय, तो दरिद्रता 
रह नही सक्ती । आप जानते फं निर्लोभिता का अ्थंक्या 
है ? प्राप्तमेममतानहो, संग्रह की सुचिनहो, मिनि हए 
का दुरुपयोगन हो, अप्राप्तकी कामनानहो। जबयेसारीं 
वाते जीवन में आ जाती हैँ, तव निर्लोभता अती है। निर्लो- 
भता आते ही प्रकृति लालायित होतीहै फि आवश्यक वस्तु 
आपको प्रदान करे। 


पर यह्‌ विज्ञान आज हम भूल गये ह । उसका परिणामं 
यह हृभआादै किलोग समञ्मतेहैँ कि लोभमे दरिद्रता नाण 
होगी, संग्रह से दरिद्रता नाश होगी- कभी नही होगी। परि- 
स्थितियों के चिन्तन से परिस्थिति प्राप्त होगी-कभी नही 
होगी । इसलिए भाई, इस विवेक-वि रोधी चिषश्वास का त्याग 
करना ही होगा । ओर जब आप इस विवेक-वि रोधी विश्वासं 
कात्यागकरदेगे तवभापमें निविक्रारताआ ही जायेगी । 
वस्तु विश्वास का त्याग हुमा कि निर्लोभिता आई । व्यक्ति 
विश्वास का त्याग हुआ कि निर्मोहिता आई अवस्था विश्वास 
का त्याग हृ कि अपरिच्छिन्ना आई। आप करहेगे, कंसे ? 
विश्वास सम्बन्ध न जोड देताहै) विश्वासी तो जज्जञीर 
है जो “नही मेभीर्बावदे, ओर “है मेभी बरधिदे। यहं 
बड़ी विलक्षण बातदहै। यानी विश्वास की विलक्षणताहै 
करि "नही" के साथ सम्बन्ध जोडदे, ओौर है केसाथभी 
सम्बन्ध जोड दं । 
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तो व्रिश्वास किसमे करना चाहिए? जो “है” जो है 1 
“हे” में ही आस्था करनी चाहिए 1 बोले-है' किसको कहते 
है ?क्रिजो “नहीं” को “नहीं जान लोगे, तो ९है' का वोध 
हो जायेगा । आप ‹ है'" को नहीं जानते हैँ तो कोई चिन्ता की 
बात नहीं । आप "नहीं को जानते क्या? “नहीं को 
जाननेसेकैःकावोधहो जाता दहै। यदि कोई कहै कि “सत्‌, 
को जानते नहीं । तो “अप्तत्‌" को जानते हो ? तो “असत्‌ के 
जानने से 'सत्‌' का बोध हो जाता है । क्यों ? “असत्‌' का ज्ञान 
असत्‌. की असद्धता के चिना होता ही नहीं है। ओर जव 
“भसत्‌ से असद्धता होती है, तव सत्‌" से अभिन्नता होती 
ही दे। 


तो तात्पयं क्या निकला ? किं "असत्‌" के ज्ञान में “सत्‌ 
कीप्राप्निहै। असत्‌ के ज्ञान मे ““सत्‌” कीप्राप्निहै। लोग 
सोचते हैँ कि हमको “आत्मा का ज्ञान हौ जाय । ज्ञान 
अनात्मा" का होगा, "आत्मा" कण्नड़ीं होगा । हाँ, "आत्मा 
कीप्राप्नि होगी, आत्मा में त्रियता होगी । रे्षेहीज्ञान जो 
होता है, वह आपको जगत्‌ का देता, परमात्मा का नहीं 
होता । परमात्मा की आपको प्राप्ति होती है। तो जिसकी 
भाप्नि होती है, उसीमें आस्था करनादहै ओर जिसमे आस्था 
होती है, उसी में आत्मीयता होती है । ओर जिसमे आत्मीयता 
होती है, उसी मेँ प्रियता होती है। 


इस हृष्टि से यह निविवाद सत्य हौ जाताहै किदर्भ 
आश्चयं नहीं करना चाहिए किं जीवन प्रभ के लिए उपयोगी 
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होगा । अवश्य होगा । आप कटं-प्रभु समर्थं है, उन्हे हमरे 
लिए उपयोगी होना चाहिए । तो प्रभु तो आपके लिए उप- 
योगीदहैँही। बहुत दिनोंकीवातदहै, मँ मैनपुरी में एक मित्र 
के यहां ठहरा हआ था । उनकी मां ने मृक्षसे पूछा कि भगवान्‌ 
ने संसारको क्यों बनाया ? मैने उत्तर दिया कि मेरे लिए 
बनाया । एसा दुःख-रूप क्यों बनाया ? वह्‌ इसलिए वनाया 
किम कहीं फंस न जाॐं। बनाया मेरे लिए ओर दुःख-रूप 
इसलिए बनाया कि मँ इसमें फस न जाऊं । तो भगवाननेजो 
कछ कियाहै, व्ह मेरे हित में किया है। यह्‌ वात विनोद 
को होने पर भी वास्तविक है। 


म आपसे पूछता ह कि अगर आपसंसारसे कोई आशा 
नहो करते तो कभी संसार ने आपको अपना मुह्‌ दिखाया है 
क्या ? विचारतो करो । जब आप कोई कामना पूरी करना 
चाहते है, तव न ¡ आपको संसार काभासहोताहै। आप 
कुछ न चाहं, संसार आपको मुंह नहीं दिखायेगा । आप कहे 
कि जिसने करुणा करके हमारी कामना कौ पूति के लिए संसार 
बनाया, उसने एेसा क्यों नही बनाया, जो सभी कामनायें पुरी 
हो जायें ? तो मै आपसे पूछता हं, क्या कामना-पूति काल में 
आप पराधीनता का अनुभव नही करते? तोक्याप्रभुएेसी 
सृष्टि का निर्माण करते, जो आप सदेव पराधीन वने रहते ? 
आप सच मानिये, कामना-अपूति- यह्‌ किसी पाप काफल 
नहीं है । यह्‌ वेधानिक बात है। 


आज लोग समक्षते है-हम बड़ अभागे है! बौले, क्यों ? 
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किजो हम चाहतेर्है, सोदहोता दही नही । अरे वात्र ! जो तुम 
चाहते हो, वह नही होता, इसलिए अपि अभागे नही है । आप 
चाहते है, इसलिए अभागे हैँ । ओर यह जानते हृएकिजो 
चाहते हँ सो नही होता, फिर भी चाहते हैँ । 


एक बार साधननिष्ठा देवकीजी ने एक बडा सुन्दरः 
व्याख्यान दिया । वे जव कभी व्याख्यान देती हैँ तो अपनेको 
सामने रखकर बोलती हैँ । उन्होने यह्‌ कहा कि मँ जो चाहती 
हेसोहोता नही मौरजो होताहै सो भाता नही ओर जो 
भाता है वह्‌ रहता नही । उस व्याख्यान मेँ एक युवक बेठा 
हआ था । वह्‌ टप-टप रोने लगा । वह्‌ कहने लगा कि दीदीजी 
ने जीवन का चित्र सामने रख दिया । उसके बाद मृञ्चे बोलना 
था । आज-कल मै पहले बोलता हँ पीछे वे बोलती है । उन 
दिनों वे पहले बोलती थी, मँ पीछे बोलताथा। क्योकि वे 
अपने व्याख्यानमें प्रश्न स्थापित करतीथी; मँ उत्तर देता 
था । आज उनका अपना प्रष्न नही रहा है, प्रभरुक्कपासे हल 
हो गयाहै। तोर्मैने कहा कि जब तुम जानतीहीहोकिजो 
म चाहती हूं सो नही होता, तो फिर चाहती ही क्यो हो ? 


अरे, जव हम जानतेहीरहै, क्रि जो हम चाहेगेसोहोगा 
नही, तो क्यों नही अचाह हो जाती? ओौर जव जाप 
चाह हो जात रहै, जव आप कुछ नही चाहते है, तव आप 
अप्रयत्न भी हो जाते है । अकमेण्य नही हो जाते । अप्रयत्न मं 
गौर अकमेण्यता में एक बड़ा अन्तर है। अकर्मण्य तो वह्‌ 
होता है जो दूसरे के. कत्तेव्य पर हृष्टि रखता है । ओर अप्रयत्न 
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वह्‌ होता दै, जो निष्कामता को अपनाता है। अप्रयत्न बहुत 
बड़ा साधनदहै। अकमण्यता बहुत बड़ा असाधन है । साधन 
ओर असाधन में जितना अन्तर है, उतना ही अन्तर अप्रयत्न 
ओर अकर्मण्यतामेंदहै। 


अप्रयत्न होते ही अभिन्न होते है। क्यों ? अह्कृति ने ही 
सीमित अहंभाव को जीवित रखाहै। ओौर सीमित अहशाव 
से ही अनेक प्रकार के भेद उत्पन्न हुए टै, भिन्नतायें उत्पन्न हुई 
है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि अप्रयत्न में अभिन्नतादहै। 
अभिन्नता में अगाध पियतादहै। अगाध प्रियता मे अनन्त रस 
है। इसटृष्टिसे जत्र आप विचार करेगे तो आपको स्पष्ट 
विदित होगा कि आपका मानव-जोवन असफलता के लिए नहीं 
है, निराशा में आबद्ध होने के लिए नहीं है, भय में आवद्ध होने 
के लिए नहींहै, पराधीनतामें आवद्धहोनेके लिएनहींहै, 
जडता में आवद्ध होने के लिए नहींहे। 


तो किसलिए है ? स्वाधीनता के लिएदहै, चिन्मय जीवन 
के लिए है, अनन्तरस के लिएहै, पूणंताके लिरुहै। यह 
जीवन ही आपका पूर्णताके लिएदहै। कोई परिस्थिति पूणता 
के लिए नहीं है । अतः जो भी परिस्थिति आपको प्राप्त है, उसी 
के सदुपयोग मे आपका विकासदटै। आज हम सोचते है- 
क्या बताये ! हमें साथी अच्छा नहीं मिला, अगर साथी अच्छा 
मिल जाता, तो हमारा विकास हौ जाता! जरासोचोतो 
सही, जैसा मिला है, उसकी ममता छोड़ पाते हो ? हा, उस 
पर क्रोध करते हो, उस पर अपना अधिकार रखते हो। क्या 
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उसकात्यागकरप।तेहौो ? अगर आप उस साथी.कात्याग कर 
सकते होते, तव भी आपको सिद्धि मिल जाती । 


तो म जापसे पूता ह- एक साथी जिसे आप नापसन्द 
करते हो उसकी ममता नहीं छोड़ पाते, तो फिर अगर पसन्द 
का साथी मिल जाता तो आप क्रभी छोड पाते? म सच कहता 
हं, जिस किसी भाई को, जिस किसी बहुनको जो कु मिला 
दै, उसो में उसका विकरसिहै। आज यह श्रूल जाने काफल 
क्या हआ ? हम अप्राप्त का चिन्तन करते रहते हैँ । ओौर प्राप्त 
का आदरपूवंक स्वागत नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते । आप 
जानते है, अकत्तेव्य का मुल क्यादहै? प्राप्तकाआदर न करना, 
प्राप्त का सदुपयोग न करना ओर अघ्राप्त का चिन्तन करना। 


अप्राप्तकी कभी प्राप्ति होगी नहीं, नित्य प्राप्ठतकी प्रात्ति 
होतीदै। प्रभु अप्राप्तनदींरहैँ। प्रभू नित्य प्राप्त है, शान्ति 
नित्य प्राप्तहै, स्वाधीनता नित्य प्राप्तहै, त्याग ओौरप्रेम 
आपको नित्य प्राप्तर्हैँ। ये अप्राप्त नहींहैँ। तो जो नित्य 
प्राप्तहै, उसीकी प्राप्निहोगी। जो अप्राप्त है उसकी कभी 
प्राप्ति नही होगी। इसलिए जो भी आपको मिला दहै, आप 
उसका आदरपूर्वक स्वागत कोजिये। आप जानते ह, जब हम 
मिले हृए का आदरपूवेक स्वागत करने लगते है, तव उसको 
निन्दा नही करते, तब उसे बुरा नही समञ्चते । ओर जब हम 
किसी ओर की निन्दा नही करते, किसी ओौरको बुरानही 
समज्नते, क्रिसी ओर के दोष नही देखते, तब हमे अपने आप 
अपने दोप दिखाई देते है । 
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आपको जो दोष देखने की शक्ति मिली है, वह निरथेक 
नहीं मिली है, उसका जीवन में उपयोग दहै, पर अपने प्रति 
है। तो जिसक्रा उपयोग दूसरों के प्रति था, उसको 
करने लगे अपने पर । अपने को क्षमा कर देगे। हमको क्रोध 
आ गया, तो कगे कि क्यो न आ जाता ? परिस्थितिरएेसीहो 
गईं । यानी हमको क्रोध आ गया-यह्‌ तो कोई एेक्षी वात 
नहीं हुई जो नहीं होनी चाहिये । किन्तु दूसरेने भूल की तो वह्‌ 
एेसी की, जो नहीं करना चाहिये । यह्‌ हमारा न्याय नहीं है, यह्‌ 
घोर अन्याय है । यहु हमारी भूल है, हमारी असरावधानी है। 


किसी भी भाई को, किसी भी वहन को, किसी को ज्रिसी 
कादोषदेखने का कभी भी अधिकार नहींहै। जव रहम 
पर-दोष-दशन नहीं करेगे, किसी को बुरा नहीं समज्ञोगे, तव 
हमें स्वयं अपने दोष का दशंन होगा । मैने अभी निवेदन 
कियाथाकि दोष का दशेन निर्दोतामें होता है । जिक्ष समय 
आप अपना दोष देखते हैँ ओर दिखाई दे जताटहै, उस समय 
आप दोषी नहीं होते । उस समय आप निर्दोष होते हैँ । किन्तु 
भ्रूल क्या करते है कि अपना दोष देवते हैँ तो कहते हैँ--हाय। 
हम तो बड़ पापीर्है। क्यों ?' 'हमने यह्‌ पाप किया । कब? 
बोले, भूतकाल मे । भूतकालमें पापी थे कि वतंमानमें 
पापीदह? 


अपने दोष का दशन - यह्‌ सत्संग है । किन्तु भूतकाल 
के दोष के आधार पर वतमान में दोषी मान लेना-यह्‌ असत्‌- 
संगदहै। तो हमे भ्रुतकालके दोष को देखना है, जानना है। 
किन्तु वतमान की निर्दोषता मे अविचल आस्था रखना है। 
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यदि आप कुषछभीन करे, तब भी निर्दोषर्है, दोषी नहींहो 
सक्ते । कुछ न करने से कोई दोष नहीं हो सकता । गलत 
करनेसेन {दोषी होतेदहैँ। कुछ न करनेसे कोई थोड़े ही 
दोषी होता है! असमथ होने से थोड़े ही कोई असफल हुआ 
दै । सामथ्यं के दुरुपयोग से असफल हुए हैँ । 

इसलिए मेरे भाई ! कभी-भी निराश होने की जरूरत 
नहीं है । आपका मानव-जीवन बड़ा ही अनुपम जीवन है, 
अद्भत जीवनदहै। क्यों? इसी जीवन में सद्गति होती है। 
इसी जीवन में दुःख निवृत्ति होती है । इसी जीवन मे परमा- 
नन्द को प्राप्निहोतीहै। आप इस जोवन को अगर अनुपम 
जीवन नहीं मानते है, यदि आप इस जीवन का आदर नहीं 
करते रहै, स्वागत नहीं करते है, इसके महततव को नहीं जानते 
है, तो अपने ही द्वारा अपना स्वंनाश करते हैँ । इसलिए प्रत्येक 
भाई को, प्रत्येक बहन को मानव होने के नाते इसमे अविचल 
आस्था करना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैँ । यह जीवन 
सफलता के लिए मिलादहै। इस जीवन में असफलता के लिए 
कोई स्थान ही नहीं है । परन्तु इसका उपाय है एक-मात्र अपने 
जाने हुये असत्‌ का त्याग । असत्‌ का त्याग ओर सत्‌ कासंग 
युगपद्‌ हं । 

जव हम असत्‌ का त्यागकरते है, सत्‌ का संग होता 
है। सत्‌ का संग होते ही कत्तंव्यपरायणता, असंगता ओर 
आत्मीयतारूपी जो साधन दहै उसकी अभिव्यक्ति होती दहै। 
कत्तंव्यपरायणता से जोवन जगत्‌ के लिए उपयोगी होता है 
अर्थात्‌ सुन्दर समाज के निर्माण मे आपका पूरा सहयोगदहो 
जाताहै। असंगतासे जीवन अपने लिए उपयोगी होता है। 

७9 


९८ 1 [ सन्तवाणी-भाग-५ (क) 


ओर आत्मीयता से जीवनप्रभुके लिए उपयोगी होता है। 
यह्‌ मानव का अपना चित्रहै। मानव को अपने इस महत्व 
को नहीं भरूलना चाहिए । परन्तु इसके साथ-साथ वडोही 
सजगतापूवेक इस वात पर हृष्टि रखना चाहिए कि ये मानव- 
जीवन में जो सौन्दयं है वह उस निर्माता कीदेनदहै, यह्‌ 
व्यक्तिगत उपाजन नही है । अतः आपको उस अनन्त ने इतना 
सुन्दर वनाया है कि आप जगतुके प्यारे ओरप्रभरु के दुलारे 
हैँ । इसमे लेश-मात्र भी सन्देह नही करना चाहिए । 
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०९५0 
सक्ति पाच बातों से प्राप्त होती है- 
(अ) मै प्रभु की जातिकाहं। 
(ब) उनसे मेरा नित्य सम्बन्ध दहै। 
(स) वे अपने है| 
(द) मुञ्चे उनसे कुछ नही चाहिये । 
(य) मेरा कुछ नही है, सब कुछ उनका है । 
श्रीकृष्ण चरित्र मेँ व्रेम-स्वरूप मोपियों का जीवन. आदशं 
दे । उनके पास अपना मन नहीं है, अपना कोई संकल्प नही 
है ।॥ उनके पास जो कुछ है, वह्‌ सब श्रोकृष्ण का है । उनका 
व्रत केवल अपने प्रेमास्पद को रसदेनाहै। इसी का नाम भक्ति 
दे । | 
परेम एेसा अलौकिक तत्त्व है किप्रेमीका सारा शरीरप्रेम 
के परमाणुओं से निमित हो जाता है। 
समस्त वस्तुओं का निर्माण प्रभु ने मानव के लिये किया दै; 
ओर मानव का निर्माण अपने लिये । | 
भक्त-जन स्वयं को प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिये समपित 


कर देते है । रामावतार एवं कृष्णावतार में भगवान्‌ के विविध 
परिकरो के उत्तम चरित्र में यह भाव भरे पड़ हैँ । 





०९५० 
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परिचय : 
मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव तथा 
भाइयो गौर बहनो । 


मानव-जीवन की पूणता नित-नव रस की अभिव्यक्ति में 
है। ओर रस का स्रोत एक-मात्र अगाध त्रियतामेंहै। अगाध 
भ्ियता किसी भभ्याससे प्राप्त नहीं होती, एक-मात्र आत्मी- 
यता से, अपनेपनसेप्राप्तहोतीदहै। तो जो साधक सूने हुये प्रभ 
को अर्थात्‌ जिसे इच्द्रिय-टष्टि से, बुद्धि-हष्टिसे नहीं देखादहै, 
केवल अविचल आस्था श्रद्धा, विश्वास के आधार पर अपना 
मान लिया है, उसमें जो आत्मीयता स्वीकार कर ली है-यह्‌ 
मान लियाहैकि वे अपने हैँ इसी का नाम भक्तिदहै। 


यह भक्ति पांच बातों से प्राप्त होती है। सवे पहली बात 
यह्‌ है कि साधक को यह मान लेना चाहिये किमे उस प्रभ 
की जातिकाहूं। जिस धातुसेप्रभ्रुवने हँ उसीधातुकार्मँ 
ह । मृज्लमे-उनमे कोई जातीय भेद नही है। दूसरी बात- 
उनसे मेरा नित्य सम्बन्ध है; पहले भीथा अवभीरहै, आगे 
भी रहेगा । ओर तीसरी बात यह्‌ कि वे अपने हैँ । चौथी बात 
यह कि उनसे कुछ नही चाहिये, उनसे कुछ लेना नही है । 
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ओर पांचवीं बात यह कि अपने पास जो कुछ दहै वह उन्हीं 
का है, अपना नहीं है । इन पाच बातों से प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
वहन भक्त हो जाते हैँ । भक्त होने से स्वतः अपने आप भक्ति 
का प्रादुभवि होता है। 


जव तक किसी ओर को अपना मानेगे, तव तक प्रभु 
को अपना कंसे मान पयेगे ! जव तक कुछ चाहेंगे, तव तक 
आत्मीयता सजीव कंसे होगी ! तो, जिसको लोग निविकारता 
कहते है, जिसको लोग मुक्ति कहते है, वह भक्ति का सहयोगी 
साधनदहै। इस दृष्टि से शान्ति ओर स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
मानव भक्त होतादहै। जो अशान्तदै, जो पराधीन दहै, जिसे 
कुछ चाहिए, जिसके पास उसका अपना करके कुछ है, वह्‌ 
भक्त नहीं हो सकता । वह भक्त नहीं हो सकता । किन्तु 
आपका श्रूतकाल कंसा रहादै, आपकी परिस्थिति कंसी दै, 
आप में योग्यता कितनी है, आप क्या करते है-इन सब बातों 
से भक्ति का कोई एसा सम्बन्ध नहींदहै कि यदि आपके पास 
अमुक योग्यता नहींहै तोआप .भक्त नहीं हो सक्ते-एेसी 
चात नहो है । आपे अमुक प्रकार की सामथ्यं नही हेतो 
आप भक्त नही हो सक्ते-एेसी बात नही है। हां, चाहे जेमे 
हों, ओर भ्रूतकाल आपका चाहे जसा बीताहो, किन्तु यदि 
चत्तंमान में आप यह्‌ स्वीकार करलं कि प्रभु ! आपमेरे है, सव 
कुछ तेरा है-वस, भक्त हो गये। इतनी स्वीकृति-मात्र से 
भक्त हो गये । क्यो ? जब आपके पास अपना करके कुछ नही 
रहा तो आप निविकार, निष्कामहो ही जा्येगे, स्वाधीन हो 
ही जा्येगे । ओर जब आपने यह स्वीकार कर लिया कि प्रभ 
अपने है, तो अपने होने से वे प्यारे लगेगे । ॑ 
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आपने सुना होगा कि जव शरद पूणिमाके दिन श्याम 
सुन्दर ने बंशी बजाई थी, तब गोपिर्यां जो जिस स्थितिमें 
थीं उसी स्थिति, उसी दशा में ज्यो-की.त्यों वन की ओर 
चल दीं । उनकीदशा का जो वर्णेन है, वह्‌ इतना सुगम तो 
है नही, इतना है कि वर्णेन करने के लिए बहुत समय चाहिए । 
किन्तु सारांश उसमें इतना ही दहै कि अगर कोई गोपी एक 
अखि मे काजललगा चुक्ीथी, तो उसी दशामें चल दी। 
यानी अस्त-व्यस्त दशाम । माप जानतेर्है, कामका उद्गम 
` क्याहै ? कामी कास्वभाव क्या? कामका उद्गम है- 
अपने शरीर की सत्यता ओर सुन्दरतामें आस्था अथवा 
शरीर को सजाने का प्रयास । स्वस्थ रखना काम नहीं) 
लेकिन यह जो आज-कल की प्रथा के अनुसार ङइसिग रूम 
है न ! उसको ङ्‌ सिग ङम कहते हँ । उसको कहना चाहिए- 
कामघर। वहाँ जाकर आदमी एक वनावटी ढंग से, आधुनिक 
ढंग से अपने शरीर को सजातादहै। जिनमें काम नही रहता; 
उनमें शरीर को सजाने की वात ही नही आती ) 


इसलिए गोपिर्यां जिस दशा में थी उसी दशाम चलं 
दी' ओर जब वन में पर्ची, तो श्याम सुन्दर ने कहा-े 
गोपियो ! क्या तुम रास्ता शूल गईहो, जो इस समय वनरं 
आई हो रात में?" गोपियों ने कहा-““महाराज ! हम रास्ता 
नहीः भ्रूल गई है ।'' "तो क्या तुम यहं नही जानतीः कि वेदका 
ध्मक्याहै? वेदने क्या वतायाहै? वेदने बतायादकि 
रात्रि के समयपर स्त्री को पति या पत्रके साथ रहना 
चाहिये । तुम वनम कंसे आगडं ट गो पियों ने कहा--“^हे 
श्याम सुःदर ! हम आपको आचायं बनाने कटी आई, गुर 
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वनानेको नहीं आई।' कृष्णने कहा “तो क्यों आई ?" 
तो उन्होने कहा- “हम तो इसलिये आई थीं कि हमे देखकर 
भाप प्रसन्न होगे । आपको रस मिलेगा हमारे देखने से । हम 
इसलिये आई । ओर जहां आप जाने की कहते हँ वहां तो 
हमारा त्रृण के समान भी सम्बन्ध नहींहै। एक बात । 
दुसरी वात यह्‌ है महाराज! कि मन के बिना तन कंपे जाय | 
हमारे पास हमारा मन नहीं है 1" 


अव आप विचार कीजिये, मन किसके पास नहींहोता? 
जो निष्काम हो। तो मन किसका नहीं होता? जो निम॑म 
हो । इससे क्या सिद्ध हआ ? कि गोपियां निमंम भी थीं ओर 
निष्कामभीथीं। उस पर भी श्याममुन्दर ने कहा-'तुम 
जाओ ।, तव गोपियों ने कहा-“हे धमं के आचाय ! तुम यह 
बताओ कि किसी का पति कहीं चला गया हो ओर अपनी 
प्रतिमा बनाकर दे गया हो ओर यह कह गया हो कि तुम इसकी 
सेवा पूजा करना, तोस्त्री को क्या करना चाहिये?“ “तो 
उसकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ।' “ओर जब उसका असली 
पति आजाय, तव क्या करना चाहिये ? तब उसे उस प्रतिमा 
को पुजा करनी चाहिये या उस असली पति से प्रेम करना 
चाहिये ?' “भाई ! तव तो उसे असली पतिसे प्रेम करना 
चाहिये ।' 


तो गोपियोने कटा- “हे श्याम सुन्दर ! हे धर्माचायं ! 
तुम यह तो बताओ, जगत्‌ का पति कौनदहै? यहु हमको 
वताओ, जगत्‌ का प्रकाशक कौन है ? जगत्‌ का पति कौन है? 
यदि आप जगत्‌ के पति हँ तो बताइये, हम असली पतिको 
छोड कर कंभे जायं ?" इस पर भी श्याम सुन्दरने कहा- 
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(जाओ ।` तव गोपियों ने अन्तमें एक बात कही, ओर यहु 
कहा--““कि महाराज 1 जहां आप जाने की वात कठ्तेर्है, 
वहां तो हमारा सम्बन्ध ही नहीं है, ओर हमारे पास हमारा 
मनहौी नहींहै, जो हम जायें । हम तो वे-मनकीर्है। इस पर 
भी यदि आप हमे देखकर प्रसन्न नहीं होते, तो अव हम सवं 
भस्म हो जार्येगीं । ओर जव हम विरहागिनि में भस्म होजा्ये, तव 
आप एक बार उस भस्म के उपर से निकल जाना 1" 

यहां एक बड़ा दाशंनिक रहस्य है । आप जानतेर्ह, जिस 
समय अहं रूपी अणु नही रहता, उस समय उस अनन्तमें यह्‌ 
सामथ्ये नही रहती कि वह त्याग कर सके। तात्पय क्या 
निकला ? जिसने अपने प्रेमास्पद को रस देने के लिये ही अपने 
को स्वीकार कियाद, जिसका यहु तब्रतदहै किप्रीतमकोरस 
मिले, वही भक्त है । भक्त का अथं यह्‌ नही है कि भक्त कों 
भगवान से कुछ लेना है । जिसे भगवानु से कुलेना दहै, वह्‌ 
तो भक्तदटैही नही 

आप जानते ही हैँ कि आपे कोई कहे कि आप हमे अपनीं 
मोटरदेदं, ओर फिर कहे फिंहम आपके बड़े भक्तर्हँ। तों 
आप करहगे कि आप मेरे भक्तं किमोटरके भक्तर्हुँ? भक्त 
उसे नही कहते जिते कुछ भी चाहिये । जिसे कु भी चाहिये 
वहु भक्त नही है। आप कहेंगे कि जव हमे कुछ चाहियेही 
नही तो फिर हम क्यों क्रिसी को अपना माने ? यही तो भक्ति 
मे विलक्षणता कि कुन चाहने परभी वे अपने, ओर 
अपने को प्रिय हैँ । देखिये अपना मान लेनेकाअथंक्याहै? 
अपने को प्यारा लगे! तो जिसका कोई भ्रियदहैउसीकानाम 
भक्त है । ओर उस प्रियताका नामदही भक्तिहै। तो भक्ति 
क्या हुई ? किसी की त्रियता । 
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अव यह्‌ प्रियता जो है वहु शरीर-धरममं नहीं है । यह स्वधमं 
है । प्रियता अपनेमें होती है। यानी आपमें प्रियता जाग्रत 
होगी, न कि आपके तन्मे, न कि आपके मनम, न आपको 
वद्धि में । इन सव्रमे प्रियता जाग्रत नहीं होती । इन सब पर 
तो आपकी प्रियता का प्रभाव होता है। जैसे-आसक्ति अपने 
मे होती है, दिखाई मन में देती है । दिखाई देती है मन में ओौर 
होती है अपने में। उसी प्रकार जब अपनेमें प्रियता 
जाग्रत होती है, तव उसका प्रभाव शरीर पर होताहै, - 
इन्द्रियों पर होताहै, प्राणों पर होतादहै। गौर इतना गहरा 
प्रभाव होता है कि सारा शरीर प्रोति के परमाणुओं से निमित 
हो जाता है। परन्तु यह भक्ति विन। निमंमता, निष्कामता- 
पूर्वक आत्मीयता के विना प्राप्त नहीं होती । आप सोचते होगे 
कि हम इन्द्रियों के द्वारा किसी अभ्यासपुवेक भक्ति प्राप्त 
करगे-सो बात नहीं है । । 


भक्ति मे समस्त इन्द्र्यां, मन ओर बुद्धि, प्राण आदि सर्वे 
अपने-अपने स्वभाव को छोडकर प्रियता में परिवत्ित हो जाते 
है । अथवायों किये कि जच्र प्रेमी प्रेमास्पद को देखतादहै, 
तब उसकी सारी इन्द्रियां नेत्र मे विलीन होतीर्है। जब उनकी 
बात सुनतादहै, तोसारी इन्द्रियांश्नोत्र में विलीन होती है। 
जव उसके सम्बन्ध मे सोचतादहै, तो सारी इन्द्रियां मस्तिष्क में 
विलीन होती है। प्रेमी को सवे इन्द्रियां एक इन्द्रिय मे विलीनं 
हो जती है । किन्तु ज्यो-ज्यों प्रियता बढ़ती जाती है, सबल 
होती जाती है, स्थायी होती जाती है, त्यो-त्यों इन्दरर्या, मन, 
बुद्धि, प्राण शरीरये सब प्रीति मे परिणत होते चले जाते हैँ । 
अर्थात्‌ शरीर को आकृति रहते हृए भो वह सारा शरीर प्रेम 


१०६ | - [ सन्तवाणी-भाग-५ (क) 


के परमाणुओं से अर्थात्‌ प्रेम की धातु से निभित दहो जाताहै। 
इसी का नाम असल में भक्तिहै। ओौर वह्‌ एक प्रकारका 
रसहै। ओर ेसा अनुपम रसै किजिसरसकीरमांग 
भगवान्‌कोभीदहै। भक्ति-रस की माग भगवान्‌ को भीहै 
अर्थात्‌ भक्ति भगवान को रस देतीहै। 


किन्तु कव प्राप्त होती है? जव मूक्ति भी सन्तुष्टन कर 
सके, तब प्राप्त होत) है । अर्थात्‌ जिसे मृक्तिभी खारी लगती 
है, उसे भक्ति प्राप्तहोतीहै। ओर मुक्ति किसेप्राप्त होती है? 
जिसके जीवन मे सुख का प्रलोभन नहीं रहता अर्थात्‌ जिते 
सुख नहीं भाता । सुख जिसको अच्छा नहीं लगता, उसको 
सूक्ति मिलती है। ओर मृक्ति जिसे नहीं अच्छी लगती, उसको 
भक्ति मिलती है। अन्तर केवल इतनाहै कि सुख का प्रलोभन 
नाश होनेसे दु.ख को निवृत्ति होतीरहै, ओौर सुख का प्रलोभन 
नाण होता है । किन्तु मुक्तिका कभी नाण नहीं होता । क्यों? 
इसलिए नाण नहीं होता कि मुक्तिमें भी देह का अभिमान 
गल जाताहै, देहुसे सम्बन्ध नहीं रहता। तो जवदेहसे 
सम्बन्ध नहीं रहता, तव कमं में, चिन्तन में, स्थिरतामें 
जीवन-बुद्धि नहीं रहती । ओौर जव इन सवमें जीवन-वुद्धि 
नहीं रहती, तब पराधीनता नहीं रहती । तो पराधीनता का 
अत्यन्त अभाव कहो, अथवा मुक्ति कहो-एक हो चीज है। 
परन्तु उस स्वाधीनता को प्रियता के लिये समपित करदेताहै, 
कौन ? भक्त | 


आप कर्हगे, क्यों समपित कर देता? स्वाधीनताका 
अनुभव आप करते हो । पराधीनता से पीड़ित भी आपथे। 


सन्तवाणी-भाग-५ (क) ] [ १०७ 


तो जो पराधीनता से पीडित था, वही न ! यह्‌ कहता है- 
मै स्वाधीन हं । तो स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी हई, प्रभ 
के लिए उपयोगी नहीं हई । लेकिन प्राप्त कंसे हई ? स्वाधीनता 
जापको कंसे प्राप्त होती है? प्रभके दिये हुए विवेकरूपी प्रकाश 
के आदरसे। मुक्ति विवेक-सिद्धहैन ! ओौर विवेकं आपको 
मिलाहै। जैसे- भक्ति कमं सपक्ष है। जितने भोगदहै,वे 
सव कमं की अवेक्षा रखते हैँ । यानी क्मकेही द्वारा भोगों 
की सिद्धिहोतीदहै। लेकिन एक बात तो बताइये, कमं-सामग्री 
किस कर्मके द्वारा सिद्ध होती है? जी? क्या विचार हँ 
आपका ? क्या क्म-सामग्री भी किसी कमंकाफल हो सकती 
है? अगरक्रिसी कमं का फल हो सकता, तोकमेका 
अनुष्ठान कंसे हआ ? तो यह्‌ मानना पडता है कि कमे-सामग्री 
भो कर््ताको्रिसीनेदीहै। 


तो जिसने आपको क्मं-सामग्री दी है-भोग प्राप्निके 
लिए, उसी ने आपको विवेक दिया है-मोक्ष प्राप्ति के लिये। 
ये जो मोक्ष मिलतोटहै वह विवेक से मिलतीहै। तो विवेक 
जिसने दिया है -मुक्तिके लिये, ओर कमे-सामग्रो जिसने दी- 
भोग प्राप्ति के लिए, उसके सम्बन्ध मे आपका अपनाक्या 
विचार हुजा ? आप सोचिये तो सही। अगर जाप यह्‌ मान 
लें कि नहीं, विवेक हमारी निज की उपजदहै। तो फिर यह 
तो बताओ कि अविवेक आपके जीवनम क्योंआया ? अगर 
विवेकं आपको निज को उपज थी, तो अविवेक क्यों आया ? 
आपने विवेक का अनादर क्यो किया? ओौर यदि कम-सामग्री 
आपकी अपनी चीज थो, तो कमं का अन्त क्यों हुआ ? कमे 
अखण्ड होना चाहिए था, विवेक अखण्ड होना चाहिये था। 
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किन्तु आपको मानना ही पड़ता है कि आपने अपने ही जीवन 
मे क्म-सामग्री के अभाव को भी अनुभव कियादहै। आपने 
अपने ही जीवन मँ अविवेक को भी अनुभव कियादहै। तो जव 
आप विवेकका अनादर करते, तो इसका अथं यह॒हैकि 
विवेक आपको उपज नहीं हो सतक, आपकी उपाजित वस्तु 
नहीं है, आपको मिली है । 


तो जिसने शान्तिके लिए, स्वाधीनता के लिये विवेकरूपी 
प्रकाश दिया, गौर कत्तंव्य-पालन के लिये कम-सामग्री दी, 
उस प्रभु को आप अपना न माने, उसमे आस्थान करें, उसमें 
श्रद्धा न कर, उसमें विश्वास न करे, तो क्या यह्‌ कृतघ्नता 
नहीं होगी ? इसका अथं यह नहींहै कि भगवान्‌ यह्‌ बात 
चाहते है कि आप उनको अपना मानले । यह्‌ बात नहीं है । 
आप उनको अपना, मानते है, तब आपको वे प्यारे लगतेरहँ। 
ओर उनसे अपनत्व कौ वात अलग । भगवान्‌ ने तो आपको 
विवेक भीदियादहैन! आप भगवान को मत मानिये। ओर 
आप विवेकपूवेक असंगता के द्वारा मुक्ति प्राप्तकर लौजिये। 
आप कमं-सामग्री के सदूपयोग द्वारा भोग प्राप्त कर लोजिए। 


लेकिन भोग के परिणाम को आप नहीं मिटा सकते । भोग 
का परिणाम आपको अपनी रुचि के विरुद्ध भोगना ही पडता 
है । भोग को आप प्राप्त कर सकते हैँ, लेकिन परिणामसे 
अपने को नहीं बचा सक्ते । तो भोग का परिणाम क्याहे! 
रोग ओर शोक । ओौर मुक्ति से आपके दु.ख की निवृत्तिहो 
सकती है, आपकी पराधीनता मिट सकती है, आपके जीवन 
म से जडता का अत्यन्त अभाव हौ सकता है । अर्थात्‌ चिन्मय 
अमर जीवन से आप अभिन्न हो सक्ते है । 
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आप अमरत्व मे सन्तुष्ट हो जायं । भगवानु आपसे कभी 
नहीं कटेगे कि आप हमक्रो आपना मानिये । किन्तु आप जानते 
है, मृक्तिका जो रसदहै,णान्तिकाजो रसदहै, निविकारता 
काजो रस है-वह्‌ अखण्डतोदहै, अविनाशी तोदहै, उसका 
नाश तो नहीं होता, परन्तु उसकी पूति होतीदै। बहपुरा 
हो जातादहै। जंपे--जिस वक्त आपको निविक्रारता प्राप्त हुई 
निमेम होने से फिर आप यहु नहीं कह सकते कि निविकारता 
के बाद निविकारताका कोई ओर भागटेसा रहगयाहैजो 
प्राप्त करना है । पूति उसक्रो होतो दहै । एेसे ही स्वाधीनता को 
भी पूति होतीहै। एेसे ही निःसन्देहता को भी पूति होती है। 
आप सन्देह-रहित हो जाते हैँ । किन्तु प्रियता जोहै उसकी 
कभी पुति नहीं होती । पूति न हो, निवृत्ति हो- उसकी निवृत्ति 
भी नहीं होती । अव आप सोचिये, नतो प्रियता की कभी 
पूति होती है, न उसक्री निवृत्ति होती है, न उसमें क्षति होती 
है । जिसकी क्षति न हो, जिसकी निवृत्ति न हो, जिसकी पूति 
न हो-मानना पड़ेगा वहु असीम है, अनन्त है, नित्य हे। 
क्योकि निवृत्ति नहीं होती इसलिये नित्य ह । 


तो जो प्रियता असीम है, अनन्त है, नित्य है, उस त्रियता 
से उस अनन्त को रस मिलताहै। मानवका निर्माण, सच 
पूच्यि तो प्रभु ने इसी उदहश्य की पुतिके लिये किया। सारे 
जगत्‌ का निर्माण मानवके लिये। जगत्‌ क्या? कामना- 
पूर्ति की सामग्री । ओर क्या है जगत्‌ ? ओर विवेक का निर्माण 
किया प्रभु ने मानव के लिये । क्योकि भोग ओौर मोक्ष मानव 
को मिल सकता है । वस्तुओंके द्वारा भोग मिल सकता, 
विवेक्र के द्वारा मोक्ष मिल सकता है । तो समस्त वस्तुओं का 
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निर्माण प्रभुने मानव के लिये किया किन्तु मानव का 
निर्माण अपने लिये किया । 


आप कगे, क्यो किया ? इसलिये किया कि मानव दही 
एकमात्र एेप्ता प्राणी दहै करिजोप्रभरु को अपना कट सकताहैः 
उनमें आत्मीयता स्वीकार कर सकता टै-एेस्रा प्राणी मानव 
है । मानव ही एक एसा प्राणी है, जो जगत्‌ से निराश होकर, 
जगत्‌ से असंग होकर अपने आप में सन्तुष्ट हो सकतादहे। 
मानवहीएकटेसाप्राणोदहै, जो समस्त विष्व के दुःखको 
देख करूणित हो सकता है, दूसरों के सुख को देख प्रसन्न हो 
सकता है। 

ये तीन वातें-प्रभु में आत्मीयता, सुचियों को देख प्रसन्न 
होना, दुःखियों को देख ॒ करुणित होना ओौर असंगतापूवक 
स्वाधीन हो जाना-ये बातें मानव-जीवनमें ही साध्यहँं। 
ओर किसी जीवन में साध्य नहीं हो सकतीं । किन्तु इन तीनों 
मे रसटै। करुणामें भी रसै, प्रसन्नतामेंभी रस दै। इसका 
अथं क्या हु? उदारता मेरसदै, क्योकि उदारताकेही 
दो भागर्है-एक्र करूणा ओर एक प्रसन्नता । उदार-मानवटही 
सुखियों को देख प्रसन्न ओर दु.खियों को देख करुणित होता है । 

तो उदारतामे भीरसरटै ओर असंगता में भीरसदहै 
निष्कामतामे भीरसहै किन्तु प्रियतामें जो रसै वहु 
अनुपम है, अलौकिक है, अनन्तहै। ओौर जीवनम रसकी 
ही मागहै। इस दृष्टि से जब आप विचार करेगे, तोजो 
सर्वोत्कष्ट रस है, उसका नाम भक्तिहै। ओर उसकी प्राप्ति 
किसको होती है? जो प्रभ को अपना मानता है। यह 
समज्ञ कर नहीं कि वे महान्‌ है, जगत्‌ के प्रकाशक है, 
आश्य है, मालिक हैँ वहु प्रभु को अपना नहीं मानता। 


सन्तवाणी-भाग-५ (क) |] | १११ 


वह॒ तो प्रभुके दिये हुए विवेकपूर्वंक मुक्ति का आनन्द नेता 
है ओर कमे-सामग्रो मे भोग का आनन्द लेताहै। प्रभुको 
अपना वह॒ मानता है जिसको भोग ओर मोक्ष नहीं चाहिये । 
भोग भी नहीं चाहिये, मोक्ष भी नहीं चाहिये । परन्तु इन दोना 
मे अन्तरक्यादहै? भोगकेन चाहने से भोग की निवृत्ति होती 
है। ओर मोक्ष के न चाहने से मोक्ष की निवृत्ति नहीं होती, 
प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष को अगर आपन चाहु, तवभी 
आपको मुक्ति मिलेगी । लेकिन भोग कोन चहेंतोभोग को 
निवृत्ति होगी । 


तो निवृत्ति जिसकी होती है, उस्षक्रा नाम भोग है, उसका 
नाम कामहै, उसका नाम आसक्तिहै। ओर प्राप्ति जिसकी 
होती है, निवृत्ति नहीं होती, उसका नाम मोक्षदहै। तो उस 
मोक्ष से भी जिम अधिक रस टै उसका नाम है-भक्ति। 


एक वार एक भक्त से मिलने का अवसर मिला। तोर्मेने 
उनसे चर्चा करते हुए कदा-“भसंगता में भी रस है।' 
उन्होने वड़ सृन्दरतापू्वेक यह कहा कि “ठीक है भैया'--भेया 
कटके सम्बोधित करते थे। “ठोकंर्हँ भैया, हम सूखी रोटी 
खार्यं, चटनी से क्योंन खाय? अक्षंगतामे जो रसै वह्‌ 
रसतो प्रियतामेंहै ही, परन्तु उसमें नित-नव वृद्धिहै। 


श्रम-साध्य भक्ति कां रस नहीं है, विचार-साध्य भक्तिका 
रस नहीं है । विचार-साध्य मूक्ति का रस है 1, निष्कामतासे 
साध्य शान्ति रस ह। क्रिन्तु आत्मीयता से साध्य भक्तिका 
रस हें । ओर वहु रस कितना अनुपम ह ! कितना विलक्षण 
है ! इस सम्बन्ध का ठीक परिचय कव होता है, जब आप 
किसी भक्त के चरित्र को अपने सामने रखते हैँ । 2 


८५0 
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आपने सुनाहोगा कि भगवान राघवेन्द्रके जो परिकर रहै, 
जो उनके भक्त है, उनमें एक कैकेयी भो हैँ । आप चौक जायेगे 
कि अरे! वे क्या उनकी भक्त होंगी, जिनने उनको वन भेज 
दिया । लेकिन एक बात तो सोचिये, यदि भगवान रामके 
चरित्रमेसे वन का भाग निकाल दिया जाय तो भगवान्‌ 
णवरीकेवेरखा सक्ते हैँ क्या ?-नहीं। जी ? नहीं । कोल- 
भीलों के कन्द-मूल फल खा सक्ते हँ क्या? ऋषि-मुनियों के 
आश्चम मे जाकर दशनदेसक्रतेर्है क्या? देवताओं का काम 
करसकतेरहँं क्या? भगवन राम के चरित्र मजो कुष्ठ 
महत्व है वह्‌ वनवासी रामकादहै कि राजा रामका है ?- 
वनवासी राम का। अच्छा! राम के पाषेदों मेंसे यदि 
महारानी केकेयी को निकाल दियाजायतो राम वन जा सकते 
हैक्या? आपलोग सोचते होगे क्रि केक्रेयीने वडी भूलकी 
किजारामको वन भेजा। भूल नहींकी राम केमनकी 
बात पूरी कौ अपने को कलंकित करके । 


अब अप सोचिये, भक्ति रसकंसादहै! रामने स्वयं 
केकेयी से कहा-“मां, तुम मुज्ञ वन भेज दो 1” केकेयी बड़ी 
हिचकिचाई, कहने लगीं-"“राम ! प्यारे राम! मैँवनतो 
भेज दुगी । पर एक बातदहै कि तुम जब चाहतेहो, तोरम 
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कलंक सहंगी, अपमान सहुंगी । क्यो ? तुम्हारे मनकी बात 
धूरो हो-यों। परन्तु तुम चलते समय, वन जाते समय सुमित्रा 
जीसे मत मिलना ।'' वे उस समय प्राइम भिनिस्टर थीं अवध 
के राज्यको। ओर यह्‌ नियम रहाहै किजोछोटा होताहै 
न ! उसका अधिक्रार ज्यादा होतादहै। बड़े में बड़ापन 
उदारताकेकारणहै, बड़ होने से नहीं। आज तो हम सोचते 
दकि हम वड़रहै, इसलिए हमको आदरदो। यह्‌ प्राचीन 
प्रणाली नहींहै। ओर आपने देखा होगा कि गोस्वामीजीने 
वन जाते समय कहीं नहीं दिखाया कि भगवानु राम सुमित्रा 
जी से मिलने गये । 

अव राज-तिलक होने वाला है। अवध मे बड़ा उत्साष् 
टो रहादहै। वड़ा उत्साहहै हर एककेहूदयमें कि कल राम 
राजाहोगे। ओर महाराजा दशरथ ने मन्त्रियोंसे, प्रजा 
से,.गुरुजनोंसे परामथं लेकर राम को राजा बनानेका 
निणेय क्रिया था। मन माने ढंग से नहीं कर लिया था। किन्तु 
हुआ क्या ! महा रानी केकेयी ने कहा-- “मेरा जो वचन आपके 
पासहै, वह्‌ पूरा करदो। मँ कुछ चाहती हूं ।* बोले, "क्या 
चाहती हो ?- "राम को वन भेज दो, भरत को राज्य दो। 
ओर चौदह वपे के लिए वन भेजो ।' ओर वह्‌ भी कंपे ? वन 
मे भी जाते दल-बल के साथ तो जर्हां राम तहां अवध हो 
जाता । सो नहीं-"तापस भेष, विशेष उदासी ।' इसमे जरा 
विचार करना चाहिए । (तापस भेष, विशेष उदासी- चौदह 
वरस राम वनवासी । 

““तपस्वियों का भेष बनाकर वनम जायें, राजा बन करा 
वनमेंन जायें । राजकुमार वन कर वनमेन जायं ।' यदि 

प 
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राम राजकुमार बनकर जातेतो जहां राम रहते वरहा अवध 
हो जाता । विचार कीजिये। “ओौर्‌ आजीवन कै लिएन 
जायें । चौदह बरस के लिये जायं। ओर भरत को राज्य 
दिया जाय ।'' 


अगर उन्हें अपने लड़के को राज्य दिलाना था तो केवल 
यही मगिलेतींकि भरत को राज्यदो ओौर सदेव केलिये 
राज्यदो। भला, क्या कोई भी आदमी, कोई भी मां अपनी 
सन्तान से अपरिचित होगी ? क्या महारानी केकेयी इस वात 
से अपरिचितथींकि श्री भरतजी में ओर राम में कितना प्रेम 
है ? कभी नहीं भली भति परिचितथीं। रामको वन की 
आज्ञा हो गई महाराजा दशरथ अत्यन्त अधीर हो गये, व्याकुल 
हो गये । जो पत्नी पतिके प्यार की पात्रहि वह्‌ पतिकेदारा 
अपमानित होने लगी । जो कुछ कहु सकते थे, कहा, किया, 
वचा के नहीं रखा । आप जानते है, पुत्र के द्वारा माता पूज्य 
हैँ । भरतद्वाराभी कंकेयी का अपमान हुआ, पतिक द्वारा 
भी अपमान हज । 


ले्रिन आप देखेगे, प्रेमियों के जीवन मे, अम्मा कौशल्या 
ने लखनलाल ने किसी ने अपमान किया क्या ?- नहीं अपमान 
किया । क्योकि प्रेमियों के जीवन मेंकिसी सेद्धेष होताही 
नहीं । यह प्रेम जो दहै, इसकी अनेक श्रेणियां हँ। इसलिये 
इसकी पूति नहीं होती । तो महाराज दशरथ ने जव वनकी 
आज्ञादेदी। अव प्रातः काल अम्मा कौशल्या इस उत्साह 
मे बटो थीं कि राम लला आवेगे, मैँ उनका आरता उतारूगी, 
पूजन करूगी, क्योकि आज मेरा लाल राजा बनेगा । 
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आ ये राम, किन्तु वड़े संकोचमें। राम बड़े संकोचमेंकि 
माके हदय को कहीं जाघात न पड़ जाय । कहने लगे- “पिता 
दीन्ह माहि कानन राजू । पिता नेमुञ्ञे वनका राज्य दिया 
है ।* अम्मा कह्ने लगीं--“देखो राम ! यदि पिता ने तुमकौ 
बनकाराज्यदियादहै, तोरम मांह, म अवध का राज्यदे 
सकती हं । लेकिन अगर तुम्हारी केकेयी मेया ने वन का राज्य 
दिया दहै, तो वन चले जाआ ।*” कहीं विद्रोह नहीं हआ, संघषं 
नहीं हुजा । क्यों नहीं हृजआ ? सव जानतेथे करि केकेयो को 
राम अत्यन्त प्यारे हँ । महाराजा दशरथने भी कहा-“अरी 
ककरेयी ! तेरी क्याबातहै? क्या त्रु सोचती है? तु्चेतो राम 
वड़ प्यारे लगते थ । तु क्यों वन भेजती है 2" 


इस रहस्य को तो प्रेमी जानते हैँ कि केकेधी इसलिये वन 
भेजती टै करि राम चाहते हैँ क्रि वन जाऊं । राम चाहतेदै कि 
मै वन जाङं। महाराज! यह समाचार लखनलालजी ने 
सुना, महारानी सीता ने सुना। लखनलाल ने कहा-मैभी 
साथ चलुगा।' 


मै तव तीसरे दे मे पठता था तव पढ़ा था--“रहौ तात, 
अस नोति विचारी 1 यहाँ से आरम्भ होतादहै। बहुत 
समञ्ञाया रामने ओर कटुते-कहते यहां तक कह दिया राम 
ने-- “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न्रुप अवसि नरक 
अधिकारी । अरे भैया ! देखो अगर प्यारी प्रजा दुःखी होनी, 
तो राजा नरक मेंजायेगा। तुम प्रजा के लिये सेवा करो। 
माता-पिता वृद्ध है, उनकी सेवा करो । तुम वन मत जाओ । ` 
लखनलाल ने कहा-“श्रभु ! एक बात पूता हँ कि यह्‌ जो 
आप धमं ओर नीति कां उपदेश करतेरहैः यहतो उसे करे, 
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जिसे कुष्ठ चाहिये ।' अधीर होकर लखनलाल ने कटा-““मन, 
क्रम, वचन, चरण रत होई; कृपा सिन्धु परिह्रहि करि सोई । 
रामकामुह बन्द होगया । तव कटा-अच्छा भैया, चलो ।'' 


महारानी सीता ने कहट्‌।-““कं तन-प्रान, कि केवल प्राना | 
यातो तन ओर प्राण दोनों आपके संय जार्यँगे अथवा केवल 
प्राण जायेगे 1“ राम चुप हो गये । आप जानते हैँ, उमिलाजी 
भी जनकपुरी की हँ, महारानी सीताकी सहचरी, सखी है, 
अत्यन्त अभिन्न हैँ । जव एक वहन यह्‌ आदशं स्थापित करती 
है कि पतिके साथ जाना चहिये। उर्मिला चुपदहै। क्यों 
चुपँ? प्रेमका यह अथं नहींहै कि प्रियतम हमारे मनकी 
वात करे । प्रेम का अथं यह नहीं है । उमिलाने सोचा-“भेरा 
पति सेवक वनकरजा रहाहै। सेवकको नारी रखनेका 
अधिकार नहीं है ।' तो पतिके धमे की रक्षा के लिये उमिला 
जीने अपने त्रिय के वियोग की असह्य वेदना मूक होकर 
सहन की महाराज ! मूक हकर सहन की । 


रामवन को चले गये। अवध मेंहा-हाकार हो गया! 
महाराज दशरथ तो इतने अधीर हुये, इतने वेचेन हये राम के 
वियोगसे कि सुमन्तसे कह दिया कि तुम वन में घुमा-फिरा 
कर इनकोले आना, तो मेरे प्राण वच सकतैरैँ। रामने 
महाराजा को इस वात विल्कुल परवाह नहीं को । ओर कहू 
दिया--“खोज मार रथ हाकर्हँ ताता । हे तात, हे सुमन्त जी । 
पिताकेसमानरहँ अप! एमे रस्तेसे चलो, जोलोगोंको 
निशान नहीं मिलें 1" 


परन्तु जब भरत जी अवध मेंआये। ओर उन्होने देखा 
कि हाय ! राम वन को चले गये, पिता परलोक स्िधार गये 
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ओर सारे अवध में हाहाकार 11 है। आप देखिये, एक ओरं 
से सवका मत है भरत के साथ-राज्य करो, पिताने दिया 
हीदहै,केकेयी्मां नेदियाहीदहै। अम्मा कौशल्या ने कहा 
कि राज्यकरो। गुरु वशिष्टने कहा कि राज्य करो। मन्व्रियों 
ने कटा कि राज्य करो, प्रजा ने कहा कि राज्य करो। किसी 
का विरोध नही है एक तरफसे। ओौरये सब धमं है-प्रजा 
की वात मानना मन्त्रियों की वात मानना, माता की, पिता 
की, गरु की वात माना-ये सब धमंहँ। सारे घमं श्री 
भरतजी के सामने मौजूद हैँ । किन्तु उनके हृदय में एक व्यथा 
है। ओर यह्‌ व्यथाक्यादहै ?-हाय ! मेँ अवध में राज्य करं 
ओर भगवान रामनंगे पैरों वनमें विचरे { महारानी सीता 
नगे पैरों वन में विचरे ! भैया लखनलाल नंगे परों वन में 
विचरे {- यह्‌ व्यथा भरत के लिये असह्य दै । 

भरतनेकहटाकि्मैव्डा ही पातकी हूं अधमहूं किमेरे 
लिये प्रभु वनमें गये! मै उस समय तक कुछ निर्णय नही 
कर सकता, जिप्ष समय तक प्रभु सेन मिल च्यु । ओौर वे जव 
मिलने के लिए चित्रकूट आये दहै, उनकी दशा का वणेन करें 
तो वहुत समय हो जाय । ओौर मृ्ञे मालुम भी नही । मुञ्च जंभे 
अनपढ़ को क्या मालुम भाई ! किन्तु एक वात आप देखेगे कि 
जव राम ओर भरतका मिलन हुआ दहै, तब गोस्वामीजीने 
एक वात बड़ी सुन्दर कही- “परम प्रेम पुरन दोऊ भाई।' 
(जीव ओर ब्रह्म) मन, वुद्धि, चित अहमिति विसराई 1 दोनों 
प्रमसेपूणंहैँ। दोनोंहीमेंन अहम्‌ है, न बृद्धिदहै, न चित्त है। 
वेमन के दोनों हो गये 1 

जब बेमनके दोनों हो गये तब भरत कामन रघुनाथ जी 
के पास आ गया ओर रधुनाथ जी ने कहा-"भेया भरत ! जो 
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तुम कहोगे, सो करू गा 1” आप जानते है, यह्‌ सुनकर देवतां 
लोग॒घवरा गये । ऋषि-मूनि आचश्यं मे इव गये--हाय ! 
हाय 1! अब क्या होगा ! क्योकि सव जानतेथे कि भरत को 
यह दुःख थाकिप्रभ्रुनगे पतों वनमें न रह, अवध में राज्य करे 
ओर म आजीवन वन मेँ वास करूं । भरत जी अपने व्यक्तिगत 
सेवा-जनित सुख से अपने को अलग रख सकते थे, द्शंन-जनित 
सुख से अपने को अलग रख सक्ते थे, किन्तु प्रभु नंगे पैरों वन 
भे घूमे -यह्‌ व्यथा भरत के लिए असह्य थी । भगवान्‌ ने कु 
दिया--““्ेय। भरत । जो तुम कहोगे, सो मै कंगा ।'" 


अव आप देविये, भक्त ओर भगवान्‌ में कितन। अगाध प्रेम 
है !येदोनोंहीप्रेमी ह । भगवानु ने जब अपने मन को ोड 
दिया, अव भरत को ओौर तकलीफ हुई । भरत कहने लगे- 
“हाय ! हाय !| प्रभ मुज्ञ अधमप्रेमी के लिए आप अपनी 
मर्यादा का उल्लंन करे! प्रेमी पिताजी थे, जिन्होने आपके 
वियोगमें प्राणों का परित्याग कर दिया । प्रेमी भया लखन- 
लाल ह, जो आपका वियोग नहीं सह सक्ते । प्रेमी जगदम्बा 
सीता रह, जो आपके साथ वन में विचरतीरहै, नगे परों घूम 
रही हैँ । उनके लिए प्रभु ! आपने अपनो मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं करिया । ओर मुज्ञ अधम प्रेमी के लिए आप अपनी 
मर्यादा का उल्लंघन करतेर्है! यह्‌ व्यथा मुस नहीं सही 
जाती । 


अव आप देखिये । प्रभ्र का अपना मन भरत के पास 
आ गया, भरतका मन प्रभकेपासदहै। अन्तमं प्रभु अधीर 
होते है, ओर कहते ह-““भेया भरत तुम बताओ, मे क्या 
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करू ?'' अहु भक्त पराधीनः-यह भक्ति रसकी महिमादै। 
--“^तुम बताओ, भेया भरत ! मँ क्या करू ? भरत कह्ने 
लगे--“्े प्रभु! अव तो यही चाहताहंकिथदिवनको 
अवधि पूरी होने पर, समय पूरा होने पर, आप अवधमें नहीं 
पधारेगे, तो भरतके प्राण नहीं पा्येगे।* रामने कहा- 
"अच्छा भैया 1” उनकी चरण-पादुका ली ओर उनको राजा 
माना । ओौर एक तपस्वी की भांति, वनवासी की भाति भरत 
निरन्तर रामकाकाम करते रहे। 


भक्ति आपको संन्यासी नहीं वनाती। भक्ति आपको 
वर्तमान कायं से नहीं छुटाती । क्योकि भरतजी ने सारा राम 
का काम किया, या अपना काम किया? आप जानते है, प्रेमी 
वह्‌ नहीं होते कि भगवन्तो प्यारे लगे ओरसंसारखारा 
लगे-उसे प्रेमी नहीं कहते । आपने सुना होगा कि एक वार 
अम्मा कौशल्या अत्यन्त व्याकुल हो गइं। प्रेमियोंको दशा 
देखिये । अम्बा कहती हैँ - “सुमित्र ! हेसखी! तु सच वता, 
यह्‌ राम का वन-गमन सचहै कि ब्ूठ है? मे नहींजान 
पातो । क्यों ? “लगे रहत मेरे नयनन आगे, राम लखन ओौर 
सीता। तौर्हन मिटत दाह जा उरकौ, विधि जो भये 
विपरीता ।। निरन्तरमेरी दृष्टि मे राम, लखन ओर सीता हैँ। 
पर सखी ! मेरे हृदय का दाह नहीं मिटता । अब सोचती ह, 
दुःख न रहत रघुपतिहि विलोकत ।' रघुनाथजी को देखने-मात्र 
से दूःख नहीं रहता-ओौर “तन न रहै विन देवे, विना देवे 
प्राण नहीं रहता । सखी ! एेसी उलक्च गई हूं । मै देखती भी 
हृ, पर दुःख नहीं मिटता । यदिराम का वन-गमनस्त्यहैतो 
प्राण क्यों? प्राणश्यों ?' 


१२० 1  सन्तवाणो-भाग-५ (क) 


अम्बा अधीर होतीदहैँ) उसी क्षण मूल्तिहो जातीहै। 
फिरहोश आता दहै, बाहर को निकलती दहँ। ओौर जवं 
निकलती हैँ तो रामके घोड़ों पर उनकी हृष्टि पड़ती है । क्या 
घोड़ों को दशादटै} जिस ओर राम गये, उसी ओर घोड 
टकटकी लगाये देख रहे है, आसू वह्‌ रहे रहै, व्रण मुखमें है, न 
निगल पाते ह, न उगल पातेदटैं। घोड़ों की इस अधीर व्याकुल 
दशा को दे अम्बा अपना दुःख श्रुलती हैँं। ओर घवराकर 
कहती दै--“ओरे पथिक ! ओरे पथिक ! अरे भेया सुनिये तो 
सही जरा ।'` बोले, मांक्या वात दहै? “देव-देख, तू वनमें 
ना रहाहैन! तोदेख, राम से कहना किवे एक वार इनं 
ओोड़ोंकी दशा देख जाये । मृञ्जसे इनकी दणा नहींदेखी 
जाती ।' राम के घोड़ दुःखी रहै, अम्बादुःखी हैं) 


तात्पयं क्या ? भक्ति-रस मेँ सवत्मि-भाव है, अपने सुख 
क गंधभी नहीं है। आपं जानतेहै, जिस सयय लकामें 
विजय हुई ओौर श्री विभीषणजी ने कहा-“प्रभु, नगरमे 
वधारो ।' कह्ने लगे-““भया विभीषण ! तुम नहीं जानते । 
एक दिन रह गयादहै, यदिमं अवध नहीं पर्हचा, तोभ्रेया 
भरत का प्राण नहीं रहेगा । ` विल्कुल यही दशां श्री भरतजी 
काहै। "हाय { हाय |! एक दिन रह्‌ गया, कोई समाचार 
नहो मिला। यदि प्रभु नहीं अये, तोये अभागे प्राण नहीं 
रहेगे 1 


अव कौनप्रेमीदै? कौन प्रेमास्पदं? इसका पता प्रेम 
के साम्राज्ये है नहीं । जहां एकदोहोतेदहैँ वर्ह भक्तिरस 
है । ज्हांदो एक होतेह वहाँज्ञानका रसदहै। रसज्ञानमें 
भादै। रसभक्तिमेभीदहै। रसशान्तिमेभीदै। रसकष्णा 
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मे भीहै। रस प्रसन्नतामें भीदहै। किन्तु भक्तिमें जो रस हँ 
वह कंसा रस है! उदाहरण लीजिये-किसीको बड़ीही 
तीव्र प्यास लगी हो, अत्यन्त तीव्र प्यासलगीहो, ओौर वड़ा 
ही मधुर-सृुन्दर जल हो, शीतल जल हो, किन्तु प्यास कसी 
हो ? जो वृश्च नहीं ! जल कसा हो 2 जो घटे नहीं ! पेट कंसा ¦ 
हो? जोकि भरं नहीं! आप क्या कहेंगे? भाप कर्हैगे कि 
प्रत्येक घूंट पर नित-नव रस है। इस भक्ति का एेसाही 
अनुपम रस है । इसमें मिलन ओौर वियोग कुछ अथं ही नहीं 
रखता । मिलन भै कोई भक्ति की पूति होती हो; वियोग में 
कोई भक्ति की क्षति होती हो-एेसा नहीं है । यह्‌ तो नितनवं 
रस दहै, अगाध रस है, अनन्त रस है। ओर उसकी प्राप्ति 
एकमात्र शरणागति से होती है । 


आप कर्टेगे, शरणागति क्या? विचार कीजिए। एक 
शरणागत भक्त की बात से आपको पता चल जायेगा । मापने 
सूनादहीटहौगाकिश्री विभीषण जीने अपने को अनाथ अनुभवं 
किया । एेसा अनुभव कियाक्रिमेरा कोईहै नहीं । अपने को 
असमर्थं अनुभव किया, समथं अनुभव नहीं किया । किन्तु आपं 
जानते दहै, प्रभु ने किसी को अनाथ नहीं बनायादहै। क्यो? 
जगत्‌ का नाथ रहते हृए भला, कोई अनाथ हो सकता! 
परन्तु जव मानव कहो या साधक कहो, मिले हए विवेक का 
आदर नहीं करता, मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्ये का 
सदृपयोग नहीं करता, अपितु दुरुपयोग कर वेठता है अथवा 
करने लगतार्है, तव वह अपने को असमथंपातादहै। ओर 
उस असमर्थता की जब पीड़ा होती है तव अपने को अनाथ 
अनुभव करता है। इसो दशः में श्रो विभीषण जी ने 
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श्री हनुमन्तलाल जीसे जब भंट हुई तव एक प्रष्न किया। 
ओर वह प्रषन यह्‌ किया--“कहूउ तात मोहि जानि अनाथा, 
करिर्टह़ कृपा भानुकुल नाथा ? क्या मुज्ञ अनाथ पर भी प्रभ 
कृपा करेगे ? 


हनुमन्तलाल ने कहा--“क्यों अनाथ हो भेया तुम ?' तो 
अपना परिचय देते है, अपनी दशा बताते है--“तामस तन 
कषु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मनर्माहीं। म कमं 
का, ज्ञानका ओर प्रेम का अधिकारो नहींहं। इसलिएर्म 
अनाथ हूं ।' हनुमन्तलाल जीने सुना ओर कटा--“कहृहु 
कवन मैँ परम कुलीना मै कौनसा परम कुलीन हं ?' अव 
अपनी दशा वताते है-- “कपि चंचल सवही विधि हीना।'' 
यह अपनी असमथेता का परिचय अपने दोषों का परिचय। 
आगे चलकर हनुभन्तलाल कहते हैँ-“प्रात लेहजौ नाम 
हमारा, भिले नता दिन ताहि अहारा। अस्म अधम सखा 
सुन । हे सखा ! म एसा अधम हँ । मोहू पे रघुवीर, कौन्देहु 
कृपा सुमिरि गण, भरे विलोचन नीर । “यहि कहत राम गुण 
ग्रामा, पावा अनिववच्यि विश्रामा 1". 


तात्पर्य क्या ?- अपनी असमर्थता से पोडत होना भौर 
उनकी महिमा में आस्था होना । जवश्री विभीषण जीने सुना 
अपने हनुमन्तलाल जी कहो, चाह उनके गुरुदेव कहो, गुरु से 
सुना किप्रभुकरपा करते हैँ गुरु ने यह नहीं कहा, कि तुम 
उनक्रा नाम लेना, कि तुम उनका ध्यान करना, कि तुम 
उनका भजन करना । जैसा साधक का प्रष्नथा वेसा ही गरु 
का उत्तर था। उनमें सन्देह यह था, क्या मुञ्ञ अनाथ पर क्षा 
करेगे ! उन्होने कहटा-““अनाथ पर कृपा करते हँ । प्रभु 
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अनाथ पर कृपा करते हैँ । जो अपनी असमर्थता से पीडित दै 
उसपर प्रभु कृपा करते है 1 आस्था हो गई। 


आस्था होने के वाद, आपने सुना ही होगा कि जिस समय 
श्री विभीषणजी श्री रघुनाथजी से मिलने गये है तो उन्होने 
यह परिचय नहीं दिया कि मै इतना जप करके आयादहूं, कि 
इतनी देर ध्यान करके आया हूँ। वड़े सरल ढंग से कहा-- 
“श्रवण सुजस सुनि आयं । मैने अपने कानों से आपकी 
महिम। को सुना ।” क्या सुना?-“श्रभ्रु भंजन भव-भीर । प्रभ 
भयकोहरलेतेहै, दुःखको हर लेते, यह सुन करकेर्मं 
आया हं ।'' 


सुग्रीव जी उनके सखा है, ओर उस समय के सेनापति हँ । 
सुग्रीवने कहा कि प्रभु ! राबण का भाई आपसे मिलने आया 
है। प्रभुन कहा “तो क्याकरना चाहिए क्योंकि जिसको 
पद दिया प्रभु ने उसक्रा परामशं लिया। उसने कहा-- 
“जानि न जाथ निशाचर माया। न जाने, क्यों आयाहै! 
उसको बधि कर रख लिया जाय । रघुनाथजी अधौर दौ 
गये । कहने लगे--“सखा नीति तुमं नीकि विचारी । तुम्हारी 
वड़ी सुन्दर नोतिदै। पर क्या करू ? मम प्रण शरणागत भय 
हारी । मेराप्रणरहैँ किम णरगागत के भयकोहुरलेता हं । 
ओरयेजो तुम कहते हो कि निशाचर बड़ एसे ओरएेपे 
होते है ।"-भ्रभुने यहु नहीं कहा किम उनका नाश कड 
दगा प्रभु ने कदहा--““उनके लिए लखनलाल पर्याप्त है ।' 

भक्तों पर जब दुःखहोता है तब प्रभु कहते हैँ-“सवा 
सोच त्याग बल मोरे उनके ऊपर जब आपत्तिहोतीदहै 
तव प्रभु नहीं कहते । अर्थात्‌ उनका देश्ये, प्रेमास्पद का 
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माधुय्ये किसके लिए है ?-प्रेमियों के लिएहै, भक्तों के लिए 
है| प्रभु ने अनेक वार कहा-'“सखा सोच त्यागहु बल मोरे । 
तुम मेरे बल पर निश्चिन्त हो जाओ, निभय हो जाओ 1 ओौर 
जव उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, तव कहते कहते है- 
"मेया लखनलाल पर्याप्त हैँ ।'' आप जानते, हनुमानजी 
गद्गद हो गये) क्योकि गुरूजो होतादैन! व्ह प्रभ की 
महिमा से परिचित होता है, उसको जानता है । ओौर शिष्य 
जो होतादहै, वह गरु को वातको मानतादहै, जानता नहीं 
है। जसे विभीषणजी ने इस वातको मान लिया धा, श्री 
हनुमन्तलाल जी इस वात को जानने थे। 

तो आति ही कहु दिया-"आओ लकेग 1" लंका का राज्य 
दे दिया । किन्तु विभीषण बड़ संकोच मेंङ्व गये, बड़ सकूचा 
गये । ओर कहने लगे--““उर कष्ट प्रथम वासना रही । पहले 
मेरे मन में वासना थो, किन्तु प्रभु पद प्रीति सरित सो वही ।' 

इससे क्या प्रकाश भिलतादहै? कि “मैने दोषावस्थामें 
भापको शरणागति स्वीकार की। आप में आस्था को । निदोंष 
होकर नहीं दोषयुक्त दणा मेंर्मँने आस्था की।' यह असमथं 
साधक को वात है--आस्था । प्रभ्रुने कहटा- “यद्यपि सखा तवं 
इच्छा नाहीं । तुम विल्कुल ठीक कहतेहौ। मँ मानताहूंकि 
तुक्ञे इच्छा नहीं है । परन्तु मम दशेन अमोघ जग माहीं 
क्या सार निकला? कि जवे मानव अपनी असमथता से 
पीडित होकर प्रभु कौ महिमा में आस्था करके एक वार यह्‌ 
स्वीकार कर ले--“प्रभरु मेरे दँ । मुञ्च पर कृपा करेगे। वे कृपा 
करते हैँ ।'" इस आस्था मात्रसे ही शरणागति सिद्ध होती है। 
ओर शरणागत होने पर प्रेमी प्रेमास्पद ओर प्रेमास्पदप्रेमी 
होता है। यह भक्ति रस की महिमादरै। (> 


ह 
&& विवेचन क 
(दवारा-- भक्तिमती वेवको जी) 
९ 

साधक के जीवन मेँ प्राज्रतिक नियम के अनुसारनतो 
न जानने का दोष है ओौर न जाने हुए के अनुरूप. 
जीवन बनाने के लिए सामथ्यं का अभाव ही है। अर्थात्‌ 
साधनकीमूल सामग्री तो साधक को प्राप्तहीहै। उसके 
सदुपयोग न क्रनेमें साधक्रकौ ही असावधानी है, जो उसका 
अपना वनाया हुआ दोष है । अपने बनाये हृए दोष के भिटाने 
का दायित्व अपनेपरहीटै किसी ओर पर नहीं। 

सभी दोप अविवेक के कायं हैँ । अविवेक केवल विवेक का 
अनादरहै, उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। इस 
कारण विवेकके आदरमेंही अविवेक का विनाश है। जिस 
प्रकार प्रकाश होने पर अन्धकार का दशंन नहीं होता, उसी 
प्रकार विवेकं का आदर करने पर सीमित अहुंभाव-रूपी 
अन्धकार जो अविवेक है, स्वतः मिट जाता है। उसके मिटते 
टी समस्त दोष नष्टहोजतेहैँ। क्यींकि जिस भ्रूमिमें दोष 
निवास करते रहै, वह भूमि ही शेष नहीं रहती । 

यह्‌ नियमहै कि “करने का अन्त होतादहै ओौर्‌ उसके 
परिणाम काभी कालान्तरमें नाशहोताहै। कौ हई भूल 
कोन दुहुराने का ब्रत लेने से श्रुल मिट जातीहै। ओौर 
कालान्तरमें शूल का परिणामभी मिट जाताटहै। मौलिक 
निर्दोषता सुरक्षित हो जाती है। 
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हम जो कुछ करते हँ, उसका परिणाम हमीं तक सीमित 
नहीं रहता, अपितु समस्त विश्व में फलता है। क्योंकि कमं 
विना संगठन के नहीं हेता । अतः संगठन से उत्पन्न होने वाले 
कमं का परिणाम व्यापक होना स्वाभाविकहै। इसदृष्टिसे 
हम जो कुछ करे, वह्‌ इस उदटोश्य को सामने रख कर करना 
चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों का अहित तो नहींहो रहा !' 
यदि हमारे द्वारा होने वाले कर्भोसे दूषरों का अहितदहो रहा 
है, तो हमारा भी अहित निश्चित है। अतः इस कर्म-विज्ञान 
कोटष्टिसे हमें वह नहीं करना चहिए, जिसमें किसी अन्य 
का अहित हो । अपितु वहु अवश्य करना चाहिये, जिसमे 
सभी का हित हो। 

कत्तंव्यपालन की कसौटीहै किफलको आणास्त्रभाव 
सेहीन रहे। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि कत्तेत्यपालन 
का होना ही महान्‌ फल दहै । क्योंकि कत्तंव्यपालन के पण्चःत्‌ 
करने का प्रष्नही शेष नहीं रहता । जव साधक जो कर्‌ 
सकता है, वह्‌ कर डालता है, तब क्या 'साध्य'कोजोकरनादै, 
वह्‌ नहीं करेगा ? क्या 'साध्य' अपने कत्तव्य से च्युत हो सक्रता 
है ? कदापि नहीं । अपितु साध्यत, इतने उदार हैँ कि साधक 
कोभी करने" की सामथ्यं प्रदान करते हैँ। जिस प्रकारमां 
अपने शिशुके लिए स्वतः सव कुछकरतीषहै, उपती प्रकार 
साध्य साधक के लिए सब कुछ करते हैँ । 

समाज मे कत्तव्यपरायणता फलती है तो कत्तेव्थपालन से 
फलती है; उपदेश, भदेश, ओर सन्देश से नहीं फलती । शासन 
का भय ओौर प्रलोभनसेभी कोई किसी को कत्तव्यनिष्ठ नहीं 
वना सक्ता । अपना कर्तव्य है कि दुरो के मधिकार की रक्षा 
को जाय । . 
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कत्तेव्यपरायणता वहु विज्ञान है, जिसमें मानव जगत्‌ के 
लिए उपयोगी होता है ओौर स्वयं योग-विज्ञान का अधिकारी 
हो जाता है। कारण किं कत्तव्यपरायणता विद्यमान 'राग' की 
निवृत्ति में हेतु है। राग-रहित हुए बिना कोई भी मानव अपने 
विकास में समथं नहीं होता । इस दृष्टि से कत्तंव्यनिष्ठ होना 
अनिवायं है। - 


कत्तव्यपालन का अर्थं कत्तव्य के अभिमान मे, क्रिया- 
जनित सुष-लोलुपता मे एवं फलासक्ति में आबद्ध होना नहीं हे । 
ज्यो-ज्यों क्तंव्यपरायणता आती जाती है, त्यो-त्यो "करने 
काराग,पानेका लालच, जीने की आशा ओर मरने का भय 
स्वतः मिटता जाताहै। सर्वान में कत्तंव्यनि्ठ होने पर मानव 
स्वतः: अपने ही मे अपने “सर्वस्व' को पाकर कृत-कृत्य हो जाता 
दै। इस टृष्टिसे प्रत्येक कत्तेव्य-कमे आस्तिक की धूजा 
अध्यात्मवादी का “साधन' एवं भौतिकवादी कौ सेवा है । 
सेवा" विश्व प्रेम में, 'साधन' असंगतापू्वंक विश्राम में ओद 
(पुजा प्रभ प्रेम मे परिणत हो जाती है। 


कत्तेव्य पथसे भी मानव विश्वाम प्राप्त कर्‌ सकता है। इस 
हहि से कर्तव्य भी स्वतन्त्र पथ है। कसंव्य की पूणता होने 
पर विश्राम तथा विश्व-प्रेम एवं अनेकता मे एकताका 
साक्षात्कार वड़ी ही सुगमतापूवेक स्वतः होताहै। त्रेमका 
आरम्भ किसी भी प्रतीकमेव्योनदहो, किन्तु त्रम स्वभाव 
सेहीविभुहो जाता टहै। अतः विश्व-ग्रेम भी विश्व से अतीत 
आत्मरति एवं प्रभ-प्रेमके रूप में परिणत होता है । 
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मेरे नाथ ! 
आप अपनी 
सुधामयो, 
सवंसमथे, 
पतितपावनी, 
अहैतुकी कृपा से, 
मानव-मात्र को 
विवेक काआदर 
तथा 
बल का सदुपयोग 
करने की सामथ्यं 
प्रदान करे, 
एवम्‌ 
हे करुणासागर ! 
अपनी अपार करुणा से 
शीधघ्रही 
रागद्वेष का नाश करे, 
सभी का जीवन 
सेवा, त्याग, प्रेम से 
परिपूणं हो जाय । 
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